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सीतारावणसंवादञ्लयत्तरभागः 


श्रीमन्मशेश्चरमहाराजङृष्णराजेन्द्रास्थानविदुषा 
सीतारामरास्िणा 
विरचितः व्याख्यातञ 


मा्शुरराजकीवशालामुद्राक्षरयाायां सुद्रितः 
विज्ञयतेतराम्‌ . 
1919. 


्न्थकतेरविह्ापना, 


विदितमेवेतत्सवैषामश्रलयानाम्‌ :-यचिरत्‌ सन्ततसरस- 
साहितीप्रवचनसमनुगृदीतानेकशिष्यनिचयाः असाधारणमधुर- 
कवितारससमाहदितसहदयहदयाः सुग्रद्यतचामराजनगररम- 
शादिनामधेयाः महाकवयेऽस्मद्रर्चरणाः ध्रीमत्कणोटावनिमण्डल- 
कमलकणिकायमानायामस्यां महिश्ुरराजधान्यां महरल्लसिहासन- 
मर्कुवैतः कविकुककव्पतरोः श्रीमतः कृष्णराजमहापरमो- 
रास्थान वतैमानायां बत्सरषष्ट्यामाबहुधान्यमाद्वपदादाविसे- 
धिङृदवेशाखमभूषयाश्नेति. 

यच्च॒ तेः श्रीजानकीजानिपदारविन्दमिलिन्दायमानमानसैः 
चिरकालकृतेन महता परिचिन्तनेन साधितं श्रीरामपरन्रह्मः 
हिमप्रतिपादके शीसीतापरमपात्िवस्यप्रद्यापकं दृशितदशानन 
दुश्चरितं निजमुखनिस्सृतम्यास्याशलसिते सहदयहदयासेचनकं 
सीतारावणसंबादञ्चरीनामकमभूतपूवै वणैचि्ात्मके तिरत 
महिशरयज्यमहामालयपद वीमंकृतवतां श्रीमतां ष्णमू्तिमहा- 
शयानां प्रोत्सादेन राजकीयमुद्रायन्राटये संमुद्ितं सद्विजयत 
इति. 

तत्ललु कृतिरलं पञ्चाशता मूढाथ॑विरसितेः छोकेश्चकास्ति; 
यतस्तादशी रातन्छोकी कतेग्येति कृतसंकत्पास्ते तथा कम 
राक्ता अपि परप्रोत्साहे बद्धादराः आत्मनो विश्रान्तिव्याजात्‌ 
पञ्चाश्ातमेध छोकान्‌ विरचय्य अवशिष्ठान्‌ पञ्चाशतं शोकान्‌ 
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अहं तु तादशीमेणामनधिगतोपि केनापि खुकृतविशेषेण 
खुब्धाकवकाश्चः भक्तिभरेण प्रचोदितः चापटात्‌ साहसे अचरत्तः 
करणाणवस्य भगवतदश्रीजानकीजनिख्ररणायुप्रहेण कथंचित्‌ 
छृतिमिमां परिपूये मय्यतिवत्सेभ्यस्तेभ्यो गुरुचरणेभ्य.स्सप्र- 
भ्रयसुपहारीक्‌तवानस्मि. 

सत्स्व बर्हुविधषु प्रकङितरसायुबन्धेषु प्रबन्धेषु प्रयज्ञा- 
तिक्षयसाध्यासपूर्वमूढाथचमत्कारविशेषा चेयं कतिः विदुषां क- 
मप्वननुभूतं परितोषमादध्यात्‌. 

यच्च “अव्यङ्गयमवरं स्यतम्‌” इति चिच्रकाव्यस्याधमत्व- 
मुच्यते तत्‌ अथेचमत्काररहितातिङ्किष्टचि्रकान्यविषयम्‌; नतु 
मूढाथंचमत्कागतिशश्यसमाहादितसददयेददाललितचित्रकाष्य - 
विषयमिति सुस्पष्टमेव. 

विरोषतोऽपरिशीितकाव्यमागीणामप्यर्थवेधैच्चवोधो मवे 
दिति यथामति विरचिततन व्याख्यानेन सह भुद्धितोऽयं प्रबन्धः. 

श्रीमद्वामायणसन्दरकाण्डनिरूपितसीतारावणसवादरदरी- 
परतिपादकतया गुरुचरणसंकल्पितावरि्टपश्चाराच्छकोकरूपतया 
चाय प्रबन्धः सीतारावणसंवादञ्युत्तरभाग .इति व्ययदहियते. 

इह खलु पञ्चवरीस्थितां भगव सीतां केतचेन नीत्वा 
सीयमश्चोकवने तत्कामनया भगवन्ते श्रीरामं निन्दता भुहुमैहु- 
रात्मानमभिनन्दता च दुरात्मना दशाननेन भगवति श्ीरमि 
आरोपितोऽपकषैस्सीतापत्यु क्तिवेचिजरयेण उत्कधस्सन्‌ आत्मन्या- 
रोपित उस्कर्ष॑श्च तेनेव पकषेस्सन्‌ पर्यवस्यति. 

अत्र प्रतिश्छोकं कमेण पादज्नयी रावणस्योक्तिः तुरीयः 
पादस्तु सीनायाः प्रत्युक्तिरिति बोद्धव्यम्‌; सीतायाः प्रत्युक्ति- 
स्त्वथद्रयी समन्विता; पक आपाततः प्रतीयमानो रावणस्य 


बुद्धिवाद्रूपस्स्फुटः; अन्यस्त्वाखोचनैकगम्यः संकेतिताक्चरच्याव- 
नादिरूपया भङ्गया पृवेपाद््य्याः राबणाभिमतविपर्सतं मर्वे 
प्रकटयन्‌ गूढः; ईटशगूढार्थसं पत्तिमत्तेव दहि अन्थस्यास्य को. 


करि चार च्थाषितक्षरं परतिद्त्ताक्चरमधिदत्ताक्षरं चेति 
ओणि चित्राणि कल्पितानि; तत्र कस्याचिदक्षरस्य च्यावनेन 
यत्राथेविशेषः प्रतीयते तच्चथाविताक्षरम्‌ ; यत्र कस्यचिदक्ष- 
रस्य स्थने अश्चसन्तरनियोजनेन भथौ भिद्यत तत्परतिदत्ताक्षरम; 
"अधिकस्य कस्यचिदक्षरस्य निवेशेन यत्रार्थान्तरं स्फुरति 
तदाधिदत्ताक्षरामेति ज्ञेयम्‌. 

यद्यप्येष श्रन्थः जीवत्व तेषु गुरुचरणेषु कथमपि परि- 
पूरितः पटठितश्च तत्सन्निधो; तथाऽपि नाभून्मे मनसि तदाऽस्य 
मुद्रणादाबुचमः यतस्तदैवं परिष्कृतः व्याख्यातश्च नासीत्‌. यदि 
तेऽद्य जीवन्त पचरूपं सब्याख्यमिमे प्रन्थमश्रोष्यन्‌ तदा किय- 
न्तमानन्दमन्वभविष्यन्‌; भम च कियान्‌ पारितोषस्समभविष्यत्‌। 
हन्त किमद्य परितापेन ! नुद्धेष्यो हि दैवदुधिपाकः. 


य एतद्वचाख्यानं समूखमामूलात्र परिशील्य बहुषु प्रदेरोषु 
न्यूनाधकांशसूचनेन परमं साहाय्यभारचय्यास्य प्वन्धस्येदरशी 
शोभामाकङयन्‌ तेषां श्रीमन्मदहिशुरमहाराजास्थानमदाषिदुषां 
शीमन्महाराजसेरकृतमहापाठाछायां साहित्यसुख्योपाभ्यायानां 
सहृदयानां हासनामिज्ञननराक्षदशाच्णां विषये, ये च सामकी- 
नमस ग्रन्थं सादर सावधान च समाखाद्य संतुष्य एतद्धन्थ- 
विषये कंचनोपोद्धातमाग्केयमाषया विेस्य भ्यतरन्‌ तेषामिह 
` ची एूईजनियर्‌ ” पद्माधिष्ठितवतां राजसभाभूषण विस्दोजज्व- 
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॥ 
लानं भ्रमतां कपूररीनिवासरायमहादयाना च पविषच, येचेमे ^ 
ग्रन्थ परिशील्य “ महीदुरराज्ञकीयप्राच्यकोशङ्यद्यय सज 
कीयल्लाखाभुद्रणाख्ये भ्रन्थोऽय समुद्राच दत्यादेदय मम 
परमं ॒प्रोतसादमकटख्यन्‌ तषा श्रीमदिदरसस्थानवेद्याभ्यास 
शाखामुख्या्यक्चपदमरंङूतवता रावृबहदुरयाज्ञकायग्रसक्ताबेख्द्‌ 
द्वयालंछृतानां श्रीमतां एम. इयामरायमहाशयाना च विषयेऽति- 
मान्न कृतज्ञास्म 

ये च निभत्छराः मदीयभिमे श्रन्थं सादरं समास्वा्य 
भूयांसं स्वेस्वं पारितोषं प्राददयन्‌ तान्‌ सवोन्‌ विदुषस्सपश्नयम- “ 
भिवन्दे ; विस्तरमयाद त्र केषां चिदेव विदुषामा्या चन प्रकाश- 
पिष्यन्ते. 


कि बहुना 

महता ङश्षेन विरचित सम्याख्यानमिमं प्रबन्धं महान्तस्खु 
चियस्सादरमामूलाभ्रमवलीक्य शुणग्रहणेन तुष्यन्तः दनि यान्‌ 
कांश्चित्‌ दोषान्‌ दयया बोधयन्तः मामजुगरृहणःनत्वात सविनय- 


मभ्यथय. 


तिद्धियिशालगु्पम्याम्‌ | इति विक्ापयतिः 


# 
४४ 


४-९-१९१९ | ` ्रेसुरू सीतारामराखी- 


2060). 


06 ९62४ 60108 ग [0618, ५06 08108८४ 816 {6 
019.1201121919,, 19९6 0 06 1प्ापठण०भ्‌ ज्ावृततत्‌ 
छ 67011008 10००6 0 106 08018 @त (प्र{08 भ 
1116 {04180 1060016 8०6 8.१6 8180 86९60 ४8 & ए611801€ 
11116 {0 106 ६6166600 ग शुणु0001806 6068 ए 06 
&168 0068 9 {06 (0. 106 क्00य ज 6 
ध्00, न 0606८ 10 1018 0८ 618606४6, 18 {0 0100086 
& 160 800. 46110688 18 €118.180{67 7४ 8प५0 & 1181067 
&& ०10 04८6 {€ 068 €€९ 00 {06 16ब्वलाह, एप 
प९008९10८8} ए 1684108 160 {0 {0110 न 0४ 11011816 {06 
1670 80 ९0086. = 0116 06 ९098668 पदु्रतल्त्‌ एफ 
६06 8०110४8 0{ 006 (0९प् 68 08१6 0667 11016 01 [688 
{06 10८८8 ग (ला 0 फर 1119108102, 106 2प0015 
{त9 876 10 पक्18 0 ९1086 006 ०४ 0067 ग 16 
7680०8.468 1086 0112.18665 8९6 0660 21684 व6€- 
{60 1 106 ९686 नुग ग {06 (0 98 80 100 068. 

` {16 श ज €ण्लध 006 0 [6 करप 70 10618 
18 {0 00086 06810 8616064 1066008 1 {76 11१68 9 
80९11 €[[-ए०0 फ 168 6101६9616४8 8 फ0ा प्प 
11686 1061646प्॥§ 10. ९८6816४ 06४91], 10016 0 [688 ४९001. 
10& {0 {6॥ 0 1108&1118100, न 6086) 0008876 
190 {06 &९०६१8 {680 पा68 ग ॥16 {06 98 06111686 12 
06 601९8. {0 86 16 0081 एगपाक्म [06 0104 ्८- 
11008 0 06 (01, 06 06 8१808 1006018 [16 € 
६201 प ९182, 06 0 पणा 0४ ४80४8 0 {06 


पा 


शा -्00क ता्ा198 [116 106 भकाथ9019108, {06 
§श्प्रपा798 01106 #6ा188.10111878, 0876 21] 0667 600]0086त्‌ 
11 #018 51016 0०0]66॥ 10 ल्फ. 86100108 10 &€) 
४00९7060 ज्ा00 1686 6९16 [6 छ्य फणप8 01 10018 
11] 68611 (686 10 01161 106 1870 6९008 1601616 
1 {06 €ु0108, 086 0660 6120018{6त 10 इला 6888621 
प्रण8 21 081 10018 20 60010084 ९0608 ०णात 0६ 
611९6 "010 160. {116 016 00667 {6107 1 ए6क्र 17 
01010081 {1686 0 ऽ 18 10 [0100८66 8 ए06008610प्ऽ 
1616600 7 {06 ४117048 ° 106 1680678 0 {00 € 
&००व ०९१४५{6४8 {60 १66४6 कत अप 16 €] 
01168. | 

43 2 718८ 0 267 16 1110851 पपुश 16880. 10 
06 16700 26 1620106 {116 {९08 0118818, 0 1087६166, 
18 11184 116 080 ग -[018101819]8. ६04 018 01010618 
९६10119 660 8006 8180 06 0 870 ४0 {06 090 
0 [00 प¶700809 2 18 0100678 661166001160 {067 
80014 2180 0 81160 क॒ प. 97118] 116 ६५ 
0 & 0669] 8 ग 06 8.110.788 0 प्रऽ{ 06 06 @ा6क्र्ि00 
ग 2 {61060 0 {16 087 01 {06 1686618 {0 जठ 6 
080 9 ह््78 204 शप्र) {097 त प्र्र९०9, 28 18 6601 - 
060 0 16 थ्‌] प्छ) ६५2६९, 000लात्‌ा1& 006 {0 
1010 98 824 80 प ४7809. रामादिवदाचरि त्यं 
न रावणादिवत्‌. 

106 8600" 0 806 [ष्€इलण पता, ५ 8108 0878108, 
9911१202. ' ' 1188 [016-610106071 8७८९66९6 10 {1006108 
1018 प्€ २९०९०] 0607 6६भ््वाण६ 06 ॥प6 जा (नात्ता 
ग 6ष्6 1684671 फ0 ९068 010६0. 018 कण उद्र्धाप ए. 
10 6 0616 1४०९6 ग 118 प्ता, 116 006 00167 ज ४16 
छ्00" 15 60 0110 010 ध16 ९001887 ए{क्र6€प 106 [पह 


4 

210 68611018 116 त 28019 816 606 10 9 वृल्डु068.016 
16 ज 8212) 71116 2 106 8806 716 {96 &168/ णत्‌ 
&००त 911४ 18 14116९01 186 {6 800 0618९1{ {0 €166- 
{1070 ४8 8 11006 0 ® &0०० ०. 106 110४ 098 06९0 
ऽद्वप 1४१ 170 116 4509 ए 1616 91४ 188 0661 
60110760 0 ६९४०४ ४०व 06 10016 8{01 18 17 {06 {णा 
0 8 61806 ए फ़€60 ९१६०४४० 912 प [दप प्फ 
वपा6्ण क00प् #06 3५606 700 06 0) ग 106 
48018 11166. 

(16 1810 006 16 फण 60781808 07 50 8080284, 
6867 880४ 6101686010& & 18106 0९6. ८2१४8 
2110 9102. 8९०२ 06108 616 000९61588100 8६ 68671060 
10 {6 7187 {11166 11068 0 6६९ 80840४9 6001}011810& 1116 
0, 82 918 +6]01168 10 ्रछरक्ष& 10 {6 0 प = [0्€. 
06 #6 018 अक्षाः) 8९808) 10 [118 51066668, 0110 प्र 
106 कथ -00फप 98 9 106 1660 0 6गाण० 
11018617 8.4 €046171010& 28018. € 00988 0 {118 
01 €]0101॥8 ४06. € 66116668) 060166080& {06 &००व्‌ 
4९11168 07 9] 8018 ; 20 100 8९) 1081108016 06166 
06 {168 {0 106९6 {06 &००५ ९19 {0 ४606 010 &8 061 
10 परश 0 7666066 60 € कर्णा] 10त. 9108 10 प्लुणु 
11 {06 पर वप्र ग 6860 8808 601{8016{8 
2९९9 वपा 006 & 106 5216 #106 000१606 9 
60066816 10168110 10 {06 ०108 प३६९ 0 16; -- 0118 
2 0100६ 80 १16८} ६1 18 &1४60 {0 8४8०8 8100008 
18 110 1 180 ४ &४प81ए6 ` 10६९6. एए ॥06 
168] 16] 0 909 15 1066 10 106 रपा 1876266 
8816060 0 {06 8०४0, 800 1४ 18 1616 18 {06 806८9 
60611666 ° {06 0168607 0 25 0181876 10 ॐ 
10891167 व पा06 पऽ 088864 10 80 0006४ 88118617 प्र 014र 

ए 


+ 


९180106. 10 116 भुणएणलण+]क [90 0007126169718 पलु 

0 8118 ॐ 86600 8० {पाल 1068710 15 600१९6त छ 
16 8010८ प 8६2७ एथ 81106 (प; 10660 9 
ए6ाफ अप्प] 00676900 70 106 80666) 0 दए 912, ; 206 
116 ©066# 18, 16 श]11016 86086 0 1118 16160 8066९} 18 
2116166 1 {807 ग 72008 26 {116 €्ु06०86 ग ६१808 
11105. 06 802९8166 ९19०6 & 0066 07068 10110 
219 98 870 00166} एण 9 06 16१6 ग 908 28 पथ्‌] 
28 20. 10681 1610 {01 {016 ० #0 {0110 फ, क016 ४828 
75 60676 76४ 6०016) 18७९ 1 015 0 
0108. 1116 गाश्ण8<लः 0 8109 06 &००त 18 पऽ 
16066764 त०प्रण़ प्6 10 8 0066 80 प्ण10६ 9४४ 
21 6णुा णह लः 00 [करण] 0०808 9० 6 [णत 
० {6 "०४, 


116 11000680 5पए६&68{6व ए 91४ 10 105 
2116110 {06 86186 0 ‰8.7९)8*8 8066610, 18 02860 प}00 
06 01 006 9 6 101010६ 0160608. 


(1) {16 00188107. 0 > 8066106 81016 [6४6 10 ६26 
86600. च्याषरेताक्चर. 


(४) {06 8081000 ग 9 86176 81016 16ला 10 
` ए1906 ग 47016. प्रतिदन्ताक्चर. 


(3) 01 106 80410100 ज श्ाजलाः श71ह6 [कलः 7 ४ 
0ब0८प्ा क 0081001. 0 106 066९0. अधिदत्ताक्षर. 


9९) 6010100817107 &068 661 {6 0816 0 181 
118 06 08166 & 8014 9 (72, ए3श्नात80 ° 10 880861 
200 1४ 18 {616 {118 {6 करण्ठाः 128 8100 118 
स1द0ातादयफ इद्र] 2० वणार 0 फाथताणह 9 0801 
0106पा [४६ प९६6 16 8808९11. 16 18 क्त्‌] 66688814 


1 


10 5818, 178 816 9 60010080 10100868 &768॥ 
168{11601008 00 {€ करा007 एत्‌ ४6 8666० ¢ ४6 
0108 0} 100 #06 7000405 ° 000 28४०४ 206 91४ 
80 88 †0 &1ए€ व प्र॥€ & 1€ए९156 86056 फा & {61 
11061002101, 18 16ध् क णलु तारिप, अति गप108{800- 
108 8९ 861-171100864 168111660118, {06 316 18 8101116 
४1 10108, ९00१610 8 11401064 1468 ८116 16841 
५110-0 

^ 11 {115 1616608 @68† ९1617 0 {€ शप्र. = ^8 
2 85 15 {11011 {118 18 {06 पाप 86606 81061000 17 
प्र 01९0 ऽप & ऽप्ऽ{भ०6 तारिठप(॥ [6 088 066 
8९668811 800४6 10 88086711 {€ ८8 {लप 
0610 10806 0 106 186 28701 21218961 
(11211818 2899 18४ 28801, {16 दपा 01 +6दयूलय 
0 6 {16807 806. {06 लप्र 894 {06 कमा 
0 607010081् & {7676 8871288) 17 {1118 8{]6 त्‌ 00 
0068806 8०४] €६#, 6९10 88788 67& 8 01210प6 एसण्ल 
ए४एक्ा8 80 910४. एप प्ठ्पााक्रालिक {0 016 1698071 
01 2000167 6 80006 9 16 ९0701600 ग 00] प 50 
80411788. 1 8660प्र०7 {06 €६66116066 ग {078 एणाः 11 
198 06611 [08107286 0 {16 18076 60617061 8४ 
011116त 88 006 9 {06 0116078 [एष ह पणावा008. 
8681068 018) ©0९76111111611॥ ऋ€16 [0168860 #0 11846 9 
80081818 [ए€्८प्फ्राश्षपफ़ ४९ पदात 10 116 2प01, 10 {86 
000 16 80001 128 € [0168860 15 &168# 06816 {118 
80106 016 06/6४" €164 1080 11108 0 [पा] ॥18 
00167 0 66010}008६ 6 16118116 50 51४0288 {0 
1186 प} 116 100 600{6100}0126त 0 110, 806 0४8 &006 
80 8" 28 {0 8क्क 087 06 फ०एात 00 600 2 10008270 
{11168 {0 §प् & 6150108 पा806व 8१८८८880 1 क्षप, 


11 


, {+ 38 एव्र 9) दवाए0ाताण श्न ९010606066 18 0६ 
10881, पाप, 2871611 (11910819 21281 [६9119 98811, 188 
0९९ {0प्रापप्ा8{€ #0 इल्छप्ा6 8 6 पथ] 14681 81808 01 
01861116 10 106 8110 ग 0पाः 1४686/ पणा, 110 1098 
00110086, {16 {0 {06 (18068 0 028 चाप, 016 लक्षा. 
18 50 87188 07 116 88.016 8४]९९{ &त 1 106 8816 
8१16 0 6011100810161. 


[08 9 {76 90त वप्र] 81808 1181 6 18, 106 
0168670 &ए101 185 १९८४ 16041 06016860 018 000 10 
118 0) वप्रा 8 06 8816 11016 [780६ 01" 1006 
01688088 {101 {16 8 प्रप 1281061 1080 860610६ {06 1000 
0001068 06/60 $ {06 तप्ष्य (08. = 11057 2180 
88 0 {16 2168 61671 0 06 कपत 6084 06 188 17) 9 
शष्ट 6661160 06 लप 10 {06 0016 88610810 
2118.1661016718 9 {06 0181086 0676600 22१28 81 
3118. [10 106 1016860 शता 06 7187 {11166 1168 2 68४6] 
8121188 16]0168611॥ {06 8])66९0 0 08ए1४ 916 #16 [898 
1106 18 106 400 6० पडू ग 8109, फ] ऽना 
& 0611116 211816610677 18 110 98 11811191066 177 
1016 0061 ० 60110086 ए 106 (पाप, 


{76 018 (प्रा {16 "68607 81167 80 185 प्रप्ल 
&1 61001876 ९011601 00 118 एषा प0ा, 80 11081 
106 0680668 ° {06 8प्न16 800४6 10 1178 606प]# 
60701008070ा 109 06 9160४60 एष 2] 10१8 
981800{ एष) प्रा 80 गताणश्पु 0076666 2 1/6 
1806848. 2818116] [02882668 {10700 {116 द्िध्षपाककृक0 81 
0लाः तत प्राणऽ 816 एर्णप्डलुष ¶प०१६त्‌ 10 116 


00110618 810 {018 11868 16 0001 81] {€ 0016 
पधप्र०6. 


2777 


{ 096 एकप] ००९ 110 06 ०16 ग € 
@011]00816100 ॐत & &0०० 000 ° {06 (0ा्लाित 
24 {[ 08१६ ०0४ एए 1140687 {18156 # 0680 00 
106 € ०61[€{ 08881९8] एणः {10व८6 ए 16 &1101. 
1४15 8 10816 ° £ &1860€व701 00 25 ऽप 6० 
ए0 0288 16९61१6 6 8प्}0ए00 & {0६016886 2 06 
18008 0 06 (र णष्ला06€ा0॥ ए फफ ग 18 [एप्रालकनत 17 
{06 {806 0160091 [10 88736111 86168 274 1 
(क 8{70081 6८०पा06त पि {76 शपतः लल 
0686768 {0 06 वघ] ए 1621060 1४ {06 80186 ग जाल 
8116 0008 27 {688 {0 {06 38106 € {6८{ 28 {6 [1608 
० 018 (प्प, 

2681068 {018 फर, 106 कप001/ 198 10104766 0ाश्धप 
07067 फ0ा8 170 88.080ध४ 810 87111208 206 80116 0 
1118 9108048 70118 186 06611 {016861106त 98 {€{8 {01 
0.4. 87 8.4. 5 81101801008 9 06 तणार्लाश्गि 
1120188. 11176 10"68€ण# पए 8180 06861968 {0 06 
81111181 {08770186 0 0610 06861060 88 8 (ण्डा 
81{ए़ 6000६, 

1 0876 0ण़ †0 26 क 106 कणाी0माः ^ 30818 
एतए {8016 91141811 2881 18 9 ०० 84086111 
8८11018४ 0 प्रदा 817}216 80118 80 1६0 6081206, 
(000 00110 9 ग्ला 0016 {09100 ४ & ‰&0ता॥ 
111 06 2¶%8016 (णष्ल00601 (01161806 712 86061, 
6 18 16811 & 21046] 0 00. [1970 ० 0180 (0 त्& 
210 0686168 €९61¶ 16810667 800 €०९०प1४८60617 0 8] 


10१8 9 88086116, 
९4 एष पत्ना १५७६५. 
4800४, ¦ 11111901 1111111) 
1411 474 1879 (11142111, 54015674 50404 0 6४465, 
1113016 ८20८0544, 


ए 
11२808४, 
16८1 41704, 1919. 


1 1876 168 11) एलथःए़ 162 1061687 06 88०8. 
९11 [00600 €0796त्‌ ^ 10 क्रका2.5211ए808 = 07 0.0 
11418108, 92811481, {1116 0671 68611068 911 11086171 
11066 ए6{फल्था 8112 216 209, 200 60081808 भ 
2(0॥45 ए 0161 6110711 0760 11६८ 0 816, 

(05106118 16 16811601008 प्रत€८ प60 06 
196 0661 &010}00860, 1116856 8८4८5 &16 शप्ा]01181081४ 
81111016 810 6166801 80 [ व ° 0० {087 {6 
2167 184 8०८०66१6 16102118] ६]] 10 018 96700 
0 {7091646 ४ इप्6060॥ 0 06 पण 0 106 8706 28116 
0 {16 1४{€ 29017 (0400818) 20269" = प्ण 99801, 


11. वाहा पत) 
{15807 7 6411500, 
144/0414145 (०1९4९. 


भ्रीमन्महामहोपाध्यायविरदाङ्कितानां श्रीमदिशुर 


महारजास्थानमहावद्रसदमाषाटतवतां 
सु्रह्यण्यज्ाच्रणापाशयः. 


सीतारामक्वीन्द्रनि्मितमिदं सचिञ्रकाम्योत्तमं 
रामब्रह्मगुणेकबोधनपरं रामायणान्निस्खतम्‌ ॥ 
रम्यं सवेरसक्शपण्डितपरानन्द्‌ प्रदाय्यद्धपै 


(4 भ 


विन्यासेस्समुपेतमाद रथुतेरादेयमेवािङेः ॥ १ ॥ 


११ 


सीतारावणसंवादञ्चर पुव यथा तथा । 
उत्तराऽपि प्रचाराहो सुद्रणेन दतं भुवि ॥२॥ 

श्रीमन्महामहोपाध्यायाभिख्यावरुदोज्ज्वलः । 
मदहीशुरचपास्थानपण्डितेन्द्र पदे सितः ॥ ३॥ 

तत्र ्युद्धबह्यवेद्यायध्यापनपरायणः । 
खउुब्ह्मण्यसुधीरित्थं प्राचकारात्खमाशयम्‌ ॥ ४॥ 


भ्रीमन्पहीशुरमहाराजास्थानधमोधिकारिणां 
श्रीमतां कुणिगट्रामशसाख्िणामाश्चयः 


परकरीकसोति मोदात्खारयमुद्धीश्य मञ्जटटां सक्तिम्‌ । 
कुणिगरराममनीषी सीतारामास्यविद्ुधवयेस्य ॥ १॥ 


श्री सीतादशकण्ठवादलहरीसंपूतेये सादर 
तत्कर्जारायमाकल्य्य हदये यलं महान्तं चिरात्‌ ॥ 
कृत्वा पद्यचयेन पूतिंमतुखां रोके ऊतेश्चातनोत्‌ 
कतौर कृतिनं तदायविनतो धन्यो यदास्वी कविः ॥ २॥ 
सीतारामक्वेरिय कतिर साधम्यंमापद्य य- 
चछायेवाचुगतिं करोति सततं सामाख्यविद्धन्मणः ॥ 
सुक्तेयुकमिदं हि कारणगुणाः कायें नितान्तं यतः 
सक्रामन्ति गुणेन चित्रपदर्वामोति क चिज्ञातु चित्‌ ॥३॥ 


१-११७। 


श्रीमन्महिशुरमहाराजास्थानधमीधिकारेणां भाच्य- 
कोश्चाखयागभ्रिमपण्डितानां श्रीमतां रायपान्य- 
राघवेन्द्राचायांणामाक्चयः 


पफतद्राजघधामवास्तव्यस्य श्रीमतो विदुषोऽस्य चिरपरिचतस्य 
सीतारामश्चास्िणः वास्तवानेव गुणानयुवदितुं ममायमवसरः 
समापतित इस्यतीव संतुष्यति मे हदयम्‌. 


अद्य फिल्‌ मया प्रागेव साकट्येन समाक्षितस्य एतदुपन्ञ- 
स्य॒ श्रीसीतारावणसंवाद्‌ द्रम्रन्थेोत्तरभागस्य राजकीयश्ाखा- 
मुद्रणायन्ने मस्परा्थनायुरेघन वचरिष्ठााधकारिभिस्समादिष्ठं मुद्र 
णमवसितमासीत्‌. 


पतत्पूवैभागो यावद्धिस्सौशब्दयादिशुणेर्विराजते ताचाद्ि- 
स्ततोधिकेश्च कैश्चन गुगेरयमपि मागदशाभत इत्यनयोः पूर्वा- 
ततरभागताऽयुरूयेवेति मिन्नकतैकभागद्कयासमकोप्ययमेकम्रन्थता- 
मतीवाहेतीति सहदयह्दयसममोदनधुरीणश्चरे जीयादित्यर्म्‌ 


श्रीरस्तु 
श्रीरामाय परब्रह्मणे नमः 


सीतारावणसंवादञ्चरी 


= 9 क कक § ०. 


उत्तरभागः, 
कल्याणं दुहती सदा प्रणमतां हद्र्नं कुवेती 
संस्मृत्या पुनती जगन्मुनिमनस्सिहासने भास्वती । 
भव्यज्ञानविवर्धिनी वहुविधङ्ेशोधविष्वंसिनी 
सीतारामपदाम्बुजे कर्यतां श्रेयांसि भूयांसि नः॥ 
ग्याल्या 
यदनुग्रहेण विन्देदुन्नतिमज्ञोपि धीमतां इन्दे । 
क्या पदारविन्दे श्रीसीतारामयोस्तयोवेन्दे ॥ 
अद्धिरेनाथेवेचित्यवोधायारपधियामपि । 
व्याकरोति कृतिं स्वीयां सीतारामाभिषः कविः ॥ 
इह खट सीतारामनामा कषः सगृरुषरणनिवद्धाया : भ्रति. 
द्याः सहृदयहदयाह्यादक्याः सीतारावगरंवादञ्चयाः कृतेः उत्त. 


¢ 


रागं चिकीर्षुः चिकीर्षितस्य अविघतः परिसमाक्तिममिरषन्‌ अ 
विधरपरिसमप्ये अन्थारम्भे आश्ीराद्यन्यतमे पङ्कलमवरयं कत्य 
भित्यर्थकं ‹ आक्षौनपस्किया वस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्धुखम्‌ ' इत्य - 
द्यलङ्कारिकानुश्चासनमनुप्ररन्‌ अखिविध्विष्वंिनीं निखिश्रयस्सपाः 


दनपटीयप्ती मगवतेोरश्रीषतारामयोश्ररणारवरन्दयुगठी हृयनुपद- 
धानः आज्ीषपं मङ्गल्मादौ निव्ाति-- 


कल्याणमिति ॥ अत्रादौ कल्याणमिति मद्रवाचकस्य शुम 
फटमदातृत्वेन मरसनिदधस्य मूदेवताकस्य मगणस्य च प्रयोगात्‌ वणं 
गणु्िरम्याहिततम। ॥ 


¬ 


प्रणमतां नमस्कुवेतां, सदा, कल्याणं मङ्ं ुहूती भपु 


~ 9 


यन्ती दुहेश्यतुमत्ययः । हृदरञ्जनं कुवती प्रणमतमिति स 


24 


त्र 
संबध्यते | कस्याणदोहनेन वन्द्ारूणां हृदयोदापमातन्वती इत्यर्थः | 
सैस्त्या स्मरणेन जगत्‌ पुनतीं पूत विदधती किमुत निरन्तरः 
दशैनादिपिवयेत्य्थैः ¡ मुनिमनरपिहासने मुनीनां सनकपनन्दना- 
नां मन एव पिहापनं तत्र मास्वती चकापती भाररब्दात्‌ म 
तुप । एतेन महर्षिमिर्निरन्तरध्येयत्वं द्योत्यते | मव्यन्ञानविव' 
धिनी मन्यं शुमम्‌ । 'कस्याणं मङ्गलं शभम्‌ । भावुकं भविकं 
भव्यम्‌" इत्यमरः । आत्मप्ताक्षत्कारह्पमिति यावत्‌ | ज्ञान 
विशेषेण वरधेयतः अभिवृद्धि गमयत इति ताटरी । बहुविध 


[4 ~ @ 


्ेरोघविध्व॑पिनी बहुविधं अनेकप्रकारं ह्ेशौवं सपारजन्यमुपता- 


3 


पस्तोमं॒विध्वंसयतो नाङयत इति ताटशी । सीतारामपदाम्बुने 
मीतायुक्तो यो रामः भगवान्‌ तस्य प्र अम्बुने इवेति पदाम्बुजे 
उपमितसमासः । नः अस्माकं मृयांपि वहूतराणि श्रेयांसि पर्ष 
स्यतराणि मङ्गटादीनि । कट्यतां प्रदत्ताप्‌ | कटग्रतेः परस्मेप- 
दिनः आशिषि लेद्धुथमपुरूषादधिवचनम्‌ । “कल गतौ ख्याने 
च' इति केवरं गत्रिपंख्यानार्थकतेन पठिऽपि “ कृवौनां कलिः 
कामपेनुः” इत्यमियुक्तोक्तया करषातेरनेकर्थकत्वात्‌ इह दाना- 
कत्वम्‌ ¦ ' कामिताशेषकस्याणकलनाकरपवछिकाम्‌ ' । ^क- 
धिन्नधिन्तिताथ कयत कर्मः! । इत्यदिः प्रयोगस्य दरनाच्च ॥ 

सीतारामपदाम्बूने इलयत्र सीता, रामपदम्बुने इति पद्दरयः 
मपि कवेरमिमतष्‌ । "दुहती कुर्वती पनती माछती भन्यज्ञानवि- 


[निभा १ 


9 [+य धु क च, क ट 9 १ ५ [#्‌ [१ [*५,९ 
वधिनी वहुविधङ्केशोघविध्वनिनी ' शलयतानि पदानि पीतेलयस्य 


रामपदाम्बुने इत्यस्य च क्रमेण स्ीटिङ्ञेकवचनान्तत्वेन नर्प्क- 
रिङ्गद्धिवचनान्तत्वेन च विरोषणानि बोध्यानि । पक्षह्येऽप्यथैस्स- 
मान एव । दुहती इत्यादिषु पीताविरेषणत्वे “उगितश्च ' इति 
डीप्‌ | कख्यत। मित्र प्रीतायाः कर्ते कटयतेरात्मनेपदिनः खोरि 
प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । पदाम्बुनयोः कत्वे तु पृवेमुक्तमेव । एवंच-- 

मरणमतां सदा कल्याणं दुही, दृद्र्जनं कुवती, स्वा 
जगत्‌ पुनती, मुनिमर्नाप्पदासतने भास्वती, मव्यज्ञानविर्वधिनी, वहू- 
विषहकेशोधविध्वंिनी सीता रामपदाम्बुने च नः मयंपिश्रयांपि 
कृट्यतामित्यन्वयः | 
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अस्मिन्‌ छोके आपाततः प्रतीयमानस्य सरीतारामपदाम्बुने 
प्रयांसि कट्यतामित्यथेस्य, सीता रामपदाम्बुने च भ्यामि कः 
र्यतामिति गृढारथस्य च प्रददोनात्‌ कक्ष्यमाणेष्वपि संवादश्च. 
केषु एवमेव अथंदयं विवक्षितमिति सूचितम्‌ | 


नचात्र जनकरानदुहितुमानुष्यास्सीतायाः कथमीदक्‌ पर- 
मोत्कषं इति शङ्कयम्‌ । "राधवस्वेऽमवत्सीता रुक्मिणी कृष्ण- 
जन्मनि । अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषाऽनपायिनी ' इति सीता 
याः साक्षाहक्ष्मीत्वेन प्रसिद्धेः । मां विद्धि मूखपरकृति रष्टिस्थि- 
स्यन्तकारिणीम्‌' इयध्यातल्रामायणे सरीतावचनेन तस्याः नग- 
त्पृष्टयादिशक्तिप्रतिपादनाच । | 

अत्र कटनक्रियायाः सीतायां रामपदाम्बुनयोश्च अन्व- 
यात्‌ केवलप्ररतगोचरसतुस्ययोगिताभेदः । मुनिमर्नापपहासन इत्यत्र 
रूपकालङ्ारः । रामपदाम्बुजे इत्यत्र उपमार्ङ्कारः । इत्येतेषां त्रथा- 
णामपि परस्परनिरपक्षत्वात्‌ तिखतण्डुढन्यायेन संसृष्टिः । 


‹ पीता ' इति खीटिङ्गैकवचनस्य " रामपदम्बुने › इति नपुंसक- 
दिवचनस्य च शिष्टत्वात्‌ टिङ्गवेचनष्षोपि बोध्यः | शछेषश्चारङ्का 
रकिः लिङ्गमाषाप्नर्घतिप्रत्ययविमक्तिवचनमेदात्‌ अष्टधा निरूपितः | 
तत्र डिङ्वचनश्छेषो यथा काव्यप्रकश्े- 

म्तिपहीविछोकनप्रणयिनी नीरोत्परस्पधिनी ` 


भ (= करम क भ क 


ध्यानांछम्बनतां समाधिनिरतैर्नीतिहितपाप्नये । 


¢ 
खावण्यस्य प्रहानिधीरसिकतां रक्ष्मीदशोस्तन्वती 
युष्माकं कुरुतां मवार्िशमनं नेतरे तनुर हरेः ॥ 
अस्महुरुचरणा अपि-- 
कारण्यं किरती नमस्म कमलाभिख्यां शुभां विभ्रती 
श्रुयन्तप्रविहारिणीं मुररिपोरक्ष्णोस्सुधावषिणी । 
दिक्कक्रं तटितां मणेः पिदधती भाथार्यन्यासभिः 
, श्रीदेवी च तदक्षिणी च तनुतां श्रेयांसि मयासि नः ॥ 
रादूविक्रीडितं वृत्तम्‌-- 
‹सूयानैमैसनार्स्ततास्सगुरवर्शादैरषिक्रीडितम्‌ ' 
इतिरक्षणात्‌ ॥१॥ 


यस्स्वोपज्ञचमत्छतिं जनकजपौरुस्त्यस्वाद- 
ञअयोख्यां चित्रमयीं कृतिं कृतिनुतामाख्यात्सह 
म्याख्यया । यदश्रीकृष्णनृपाखपुङ्गववुधास्थानाव- 
तस्ायितः नाश्रा यः किट चामराजनगरीश्रीरा- 
मविदत्कविः ॥२॥ 
यत्सेवा मे परमां साहित्यज्ञानसम्पदमदात्तम्‌ । 
वन्दे सीतारावणसंबाद्ञ्जरीयशोञ्चरीरसितम्‌ ॥ 
आदौ भगवद्विषयकरमाश्चीरूपं मङ्रमारचस्य अथ द्वाभ्यां 
शोकाभ्यां स्वगुरुचरणनमस्कियारूपं मङ्टमारचयति-- 
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य इति ॥ यः स्वोपन्ञचमल्छतिम्‌ । उपन्ञायतइत्युपन्ञा आच 
ज्ञानविषयः । ‹ आतश्चोपसर्गे इति कभण्यद्म्मलयः | स्वस्य उपज्ञा 
स्वोपन्ञं सेन प्रथमं ज्ञातामित्यर्थः | 'उपज्नोपक्रम तदा्याचि- 
स्यासायाम्‌' इति नपुंसकत्वम्‌ । घ्वोपक्ञं॑चमत्छृतिश्रमत्कारो 
यस्यास्ताम्‌ । जनकजपौटस्त्यसंव।दञ्च्याख्याम्‌ अत्र . जनकजाराब्द्‌- 
स्य सीताश्ब्दे लक्षणा । पौरस्यशब्दस्य च रावणद्घन्दे | तथाच 
सीतारावणसेवादञच्याल्यामित्यर्थः । आश्चिता चैवंविधा रक्षणा द्रे 
फःूत्यादौ । चित्रमयीं च्याविताक्षरादिवणेचित्रभचुराप्‌ । रृतिनुतां । 
छृतिभिरविदद्धिः तुतां पररसिताम्‌ “धीमान्‌ सूरिः छती रृष्टिः' 
इत्यमरः । व्याख्यया सह व्याख्यानेन साकम्‌ सम्याख्यानामि 
त्यर्थः । आख्यात्‌ प्राकथयत्‌; प्रकथनार्थकात्‌ आङ पवेकात्‌ ष्या- 
तेठंड। किंच--यः श्रीरृष्णनुपाचयपुङ्खववुधरास्थानावतंपायितः श्री- 
रृप्णनुपालपुङ्गवनुधास्यानस्य श्रीरृष्णरानेन्द्रविद्धदास्थान्याः अतत. 
सागितः रिरोभूषणमिवाचरितवान्‌ 'पुंस्युत्तसावतंसो हो कणै- 
पुरेऽपि शेखरे" इत्यमरः । यः नाम्रा अभिधया चामर।जन- 
गरीश्रीरामविद्त्कविः किट तथा प्रसिद्धइत्य्थः ॥२॥ 

यत्सेवोपि ॥ यत्तेवा॒यस्य गुरोः सेवा शुश्रुषा कर्मणि 
पष्ठी । मे मम॒ परमामुत्कृष्टाम्‌ श्टशम्रन्यरचनानुकूामित्यरथः । 
पाहित्यज्ञानप्म्पदं पराहितीविज्ञानसंपत्तिम्‌ अदात्‌ अचकलत्‌ प. 
रसमेपदिनो ददति. । यं सेवित्वा मया साहित्यन्ञानमलम्य- 


+] 


त्यथः ¦ सीतारावणपतवाद्क्षरीरपितं सीतारावणसषवादश्चयां त्रता- 


प्रया स्वरत्या या यशोक्नरी कीर्तिख्हरी तया रसितं विरा- 
जितम्‌ तादशम्रन्थरचनेन मेवैरमिनन्दितमित्यथैः । तें तथोक्त 
गुरुम्‌ बन्दे नमस्व | 

युममेतत्‌-- 

राभ्यां युग्ममिति योक्त तरिभिशछोकैषिरेषकम्‌ । 

कालापकं चठुमिस््यात्तदुर््वं कुक स्मृतम्‌ ॥ 
इत्यभिधानात्‌ | 
`  आर्याृ्तमिदष्‌ ॥२॥ 

यदूढाथेयुतान्‌ रातं स्चयिततु श्लोकान्‌ स्वसंक- 

व्पिताच्‌ शक्तोप्यच्रभवान्‌ स्वविश्रममिषादर्धं परा- 
थ जहौ । युक्तं तस्य विमत्सरस्य हि परप्रोत्साह- 
रीटस्य तत्‌ धन्यस्स्यां भुवने क्थन्वहमिह प्रा- 
पतावकाशो न चेत्‌ ॥१॥ 

अथेतदून्थरचनायां स्वपरवृत्तेः कारणमाह-- 

यदिति ॥ अत्रमवान्‌ पूर्यः पूर्वोक्तो गुरुननः मूटार्थ- 
युतान्‌ गृहगतः सहदयेकवेद्रेति यावत्‌ । ताद्डैरथैरमिषेयैयुतान्‌ । 
शतं रातसंख्याकान्‌ छकान्‌ सीतारावगरसंवादृषूपान्‌ । रचयितुं 
निर्णतुम्‌ शक्तोपि, स्वविश्रममिषात्‌ आत्मविश्रानतिन्यानात्‌ | अर्ध 
ससंकस्पितेषु गूटर्थयुक्तषु रते छोकेषु स्वयं पञ्चारतमेव छो- 
कान्‌ विरच्य ॒ततोऽवशिष्टमर्षम्‌ । पराथय्‌ अन्यर्थप्‌ जहौ त- 
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लाज इति यत्‌ | लागार्थकात्‌ जहतिषठिट्‌ । तत्‌--इतरोपि यः 
कोपि मेधावी अन्यान्‌ पञ्चाशतं @कान्‌ विरचस्य कृतार्थौ 
भूयादिल्यारयेन अधैत्ननम्‌ । विमरसरस्य मात्सर्यरहितस्य ‹ मत्स- 
रोन्यग्द्रेषे' इलमरः । अत एव । प्र्ोत्सादशीरुस्य परेषा 
कवितामागजुषापिति यावत्‌, भरोत्पाह ओैत्सुयवधंनं शीं छख- 
मावो यस्य तस्य तथोक्तस्य तस्य गुरुजनस्य युक्तं हि उचितमेव । 
हिरवधारणे । *हि हेताव्रवधारणे" इति कोशात्‌ । निमेत्सराः 
कवयितारः परानपि प्रोत्पाहयन्तीलयेतत्‌ पूर्सिद्धमेव । न चेत्‌- 
स॒ गुरुजनः पराथमर्थं॑न लनेद्यदि । अहम्‌ इह-अरधै श्राप्ताव- 
काशः रब्पान्तरस्सन्‌ । भुवने, कथनु कथंवा घन्यः कृतार्थः 
अयमपि सीतारावणपंवादयन्यकर्तेति भ्रशस्तिमधिगत इत्यथैः | 
स्याम्‌ समावनायां चिङ्‌ | तस्यक्ता्धपूरणिनैव मम तु विरहोषतो 
घन्यतेति भावः ॥ 


` अथनीयतया स्भरतित्ततेषु गृढाथेगुक्तेषु रते केषु स्वयम 
विरचस्य विश्रमन्याजात्‌ अपरा्स्य परार्थं यागो अन्थान्ते गुरुनने- 


०, 


नवा :~ 
अन्यनेश्ातकात्छृतिस्स्वयमियं गृढाथैपदैवैता 
कतेव्येति ससंबिदप्यातैविरश्रान्तो मतिक्षोभतः । 
विश्रान्तोरम्यवरिष्टमधेश्चतकं संरभ्य मत्ताविदा 
साधं यः परिपूरयेत्करतिमिमां तस्मे सहश नमः ॥ 


इति 1 
यद्यप्यत्र शके "तस्मै सहस नमः: इति नमोवाकः 
प्रयुक्तः, अथापि अनुग्राह्यण मवयो ग्रन्थस्य परिपूरिततवेन मद्धिषये 
नमोवाकरस्य बाधितत्वात्‌ ' तस्मे सहस्व नमः ' इत्र तस्मे सदक्षा- 
शिषः' इति प्द्धयेये ननीयमित्यटं त्रिप्तरेण ॥ ४ ॥ 
तत्ताहक्प्रतिभस्य तत्रभवतरश्छोकाः क्व रोकं 
-पुणाः चापल्येन मया कृ मन्दमतिना संप्रभ्यमा- 
ना हमे ॥ यद्यप्येवमयापि भक्तिभस्तिस्तत्तयक्त- 
मर्धं परं संपूयोद्य कथंचिदेवमुपदीकवे गुरोस्तस्य 
मे ॥५॥ 
अथात्मना कथमपि विरवितोऽयं प्रन्थस्तादशीमदणा५- 
नधिगतीपि भक्तया गुरोरूपहारीत्रियत इत्याह- 
तत्ताहमिति ॥ तत्ताटक्नतिभस्य तत्ताटक्‌ तादृशी सोकोत्तर- 
थैः | ताटगथस्तत्ताटक्छन्दोप्यस्ति यथा तुस्पशन्दपीयस्तनुस्य- 
शाब्दः । प्रतिमा नवनवोन्मेषश्ष्िनी प्रज्ञा यस्य तस्य “प्रज्ञा 


(कना) 


नवनवोन्मेषशािनीं प्रतिमां विहूः' इति क्वनात्‌ | तत्रमवतः 
पूज्यस्य गुरोरिति शेषः । लोकंएणाः जगस्परीणनकराः .“छोकस्य 
पृणे! इति मुमागमः । छकाः परीताराव्रणसंवादीया इयथः | क 
कुज मन्द्मीतिना अपदटवुद्धिना मया, चापल्येन चपटमावेन 


हेतुना संम्रथ्यमानाः विरच्यमानाः इमे वक्ष्यमाणाः शोकाः 
74547५४4 1 £ 
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क्र तेषमिषां च शोकानां संबन्धः केवटमननुरूप एवेति भावः| 
यद्यपि प्यह्धिच्यमाने एवं॑पूर्वीक्ततरकोरेण अस्तीति रोषः । अथा- 


("कन 


पि--गुरुजनीवरचितानां तेषां शोकानां मदीयानमेतेषां च अ- 
ननुषूपतायां सलामपीलयथः | भक्तिमरितः गुरुजनानुरागपरिूणः 
त्यक्तं गुरुजनविमृष्टं परमपरं अर्षं॑पञ्चाशतं॑शछोकानियथः | 
एवं वक्ष्यमाणभरकरेण कथंचित्‌ कथमपि अतिप्रयतेनेतियावत्‌ । 
:कथचित्कथमप्येतौ यत्रगोरपवाहयोः' इति विश्वः । अदय इदा- 


सेपयै प्रयिला मे मम तस्य॒ गुरीः उपदीकर्वे उपह 


©. 


2 


कन, क 


रीकरेमि उपद्‌शब्दान्‌ अभूततद्भाव चिः | । उयांदिचिडाचशथ' 


[क्व 


इति गतिज्ञायां शते प्राग्धातोः इति धतोः प्राक्‌ मयोगः॥ 


हुत्वा पञ्चव्ीस्थितां जनकजां देवीं पुरा छ- 
द्मना नीत्वाऽ्ोकवनीं निजां दरामुखश्चकम्य- 
मानो मुधा ॥ निन्दन्‌ हन्त रघूदहं हतमतिस्स्वं 
चामिनन्दन्‌ महुः । यद्यत्प्राख्यदिहान्यथा भवति 
तत्सीतोक्तिविचिऽयतः ॥६॥ 

अथाभिषेयं प्रतिजानीते-- 

सतामिति ॥ परा पूर्वं त्रेतायामिलथैः । इतमतिः इवः 
दशमुखो रावणः । पशचवटीस्थितां पञ्चवर्दीति प्रसिद्धं क्षत्र 
तत्र वर्तमानाम्‌ । देधी श्रीरामपततीप्‌ जनकजां सीताम्‌ । पुरा किर 


[कथिक 


“पितृनिदेशेन वनवा प्रप्तः श्रीरामः धरमपतच। पीतया पाद्‌. 
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रेण लश्षमणेन च मकि काचत्कति पञ्चवदीमव्यवात्ीत्‌ ' इति 
रामयो श्रयते | छद्चता कटेन मायाषेणेतियत्त्‌ । स चो 
रमित्वा श्रीरामलक्ष्मणोरपन्निषने उपादयव्यथः | (नना स्वक 
याम्‌ | लङ्कानगरस्यामिति यावत्‌ | अशोक्रवनामरा्रिनमिक वनम्‌ । 
वनीमिलत्र वनहाब्दात्‌ अलतवविवक्षायां पिटोरदिभ्यश्च' इति 
पृ। तदुक्तममरपिहेन-- सती स्यार्काचिन्पणाग्यादरविवक्षाऽप 
चये याहि" इति, नीला मराप्थ्य मुषा वृष) स्वमनो रथस्य 
दुमलादिति शेषः । चकम्यमानः मृहमहः कामयमानः कमुत, 
यडन्तात्‌ कर्वरि शानच्‌ । रघू रवुवरम्‌ । श्रारामामातयाय | 
निन्दन्‌--हे सीते मतिसथ्रमो मम यथा काच पत्यनं 

सरत्रापि निजोचमेषु स॒ खट ख्याता महासर ५ 
इत्यादिना दूषयन्‌ । हन्तेति दं । भगततः श्रीरामस्य निन्द 
नानलात्‌ लेदः । स्वं च आत्मानमपि अभिनन्दन पोदयद्रा- 
ञ्यभ्रस्चयेपि जगतां कोमादशा विचत्‌ इत्यादिना प्ररतन्‌। 
एतेन सीता श्रीरामे अपरज्य सास्मन्‌ रज्यविति रावणस्या. 
शयो गम्यते । मुहुः अपतत्‌ यद्यत्‌ श्रीरामनिन्दनस्वामिनन्दना- 
क्िजाप्‌ । माख्यत्‌ अवेचत्‌ मपृवकात्‌ स्यातड । (अस्यति 
व्तिरूयातिभ्योऽदः) इति च्छेरडदिरः । तत्‌-हे सीते 
मतिसभ्रम इलयदिकं मैमिल्ैः । इद अस्मिन्‌ अन्य सीतो- 
क्तवैचिञ्यतः सीताया उकीना--  कव्यादाधम्‌ किन वा प्रर 
प नो सम्मीतिरत्रास्ति मे" इत्यादीनां वैचित्यतः वैचिभ्ैः 
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अक्षरच्यावनादिद्परिव्य्थः | आदयादिवात्‌ तृतीयान्तात्तसिः | अ 
न्यथा--प्रायः श्रीरामस्य निन्दनमविं तदभिनन्दनम्‌, रावण 
स्याभिनन्दनमखिलं तजिन्दनं च सत्‌, भवति ॥६॥ 
त्रिपदी रावणस्योक्तिरत्र सवत्र मुक्तके । पाद- 
स्तुरी यस्सीतायाः प्रत्युक्तिरिति वुद्धयताम्‌ ॥७॥ 
अथ ग्रन्यस्थं नियममाह- 
ननिपदीति ॥ अत्र अस्यां कृतौ सर्वत्र पुक्तके सैष 
छोकेषु । ज्रिपदी त्रयाणां पदानां समाहारस्िपदी पादत्रयं 
पदशब्दः पादाथकरः | रावणस्य उक्तिः वचनम्‌ | तुरीयः चतु. 
धः पादः सीतायाः प्रत्युक्तिः प्रतिवचनम्‌ : इति एवं प्रकारेण 
बुद्धयतां ज्ञायताम्‌ विदद्भिरिति देषः | तत्रभवतो गुरुजनस्य कृतौ 
तत्रतत्र तुरीयपदेऽपि रावणस्योक्तिः तृतीयपादन्तेऽपि सीताप्रत्यु- 
क्रिरस्ति । इह तु म तथेति विरेषः ¦ इदमानुष्टुमं वृत्तम्‌ ॥७॥ 
संश्ाध्याः कति वा न सन्ति कृतयो रोके 
तथाऽपीदशी सदरूटायचमत्कतिननु कृतिहैया वि 
टोषात्सताम्‌ । आदौ रीतिमिमां प्रकसिितवतस्सा 
महूरोश्वातुरै रोकाश्चयेकरी समधितवतस्तां मे 
श्रमः कीदशः ॥८॥ 
अथ द्राभ्यां छोकाभ्यां प्रन्यस्य प्र्॑सनं स्वा्का 
रनिरसनं च ईस्ते- 
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साध्या इति \ टके सं्ाध्याः इतरविधचमत्कारकारि 
वेन प्रहेसनीयाःः छतयः मन्थाः कतिं वान सरन्ति हय. 
स्सन्यवेलयथैः । तथाऽपि--छावनीयामु कहीषु छतिषु सतीष्वपि | 
ईटरी मीतारावणसेवाद्षशसटसी मदृढायचमत्छृतिः सती गुढा- 


|> 


(क्य 


धैचमत्छतिथैस्यां सा तिः स॒तां विदुषां विरेषात्‌ अतिशयं 
प्रप्य स्यब्छोपे पञ्चमी | ट्या हृदयस्य प्रिया भवतीति शेषः | 
"हृदयस्य प्रियः? इति यत्नव्ययः । विविधानां तीनां मध्ये 
इमेव विदुषामन्यानन्दर्दिल्थैः । इटशस्य मन्थस्य रचनया 
स्वस्य॒ य उत्कषैस्स गुरो रेवेयाह-- आदौ ममैतहृन्थस्य रचनायाः 


[५ (४ ५ ¢ [$ ^ [क 
पूर्वमिलययथेः । द्मां रीति च्यःविताक्षरादिविन्रकवित्वमकारप्‌ | मक- 
ल्पितवतः स्ववुदधिवटेन निर्मितवतः महुरोः पूर्वोक्तस्य पता मभि 
(भा „९ 


द्धा चतुरी बुद्धिनैपुणी छोकाश्चरभकरी लोकस्य जनस्य आश्र 


भ, 6५ 


यैमपुै्नन्थावदोकनजनितं विस्मयं करोतीति तथोक्ता! तां चा- 
तुरी स्म्चितवतः मे श्रमः छशः ग्रीटशः? स्वल्प इयर्थः | 
इटरचित्रकविप्वमा्गंदरिनस्तस्य गुरुजनस्य अत्र यावान्‌ श्रमः 


मरम न तावानित्ति फलितोऽ्थः ॥८॥ 


आस्वायाऽत्र चमत्कृतिमम कृतो या कापि व- 
तैत चेत्‌ सर्वा तदहदनारविन्दगचितां तां भावये हं 
हृदि । मा प्रीत्या सुकवित्ववत्मनि चिरं संचार- 

त्‌ संस्छृते कर्णाटेऽपि स हि प्रवन्धरचनप्रावी- 
फयभांजं व्यधात्‌ ॥ ९॥ 
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आस्वाघेति ॥ अत्र अस्यां मम रतौ आस्वाद्य आ 
स्वादनीया चमत्कृतिः स्वरसता या कापि वर्तेत चेत्‌ यदि 
स्यात्‌ संभावनायां चिद्‌ । प्रायशः नास्तीति मावः । तां सवम्‌, 
तद्वदनारविन्दमछितां तस्य गुरुजनस्य वदन।रविन्दगक्ितां म 
खाम्बुनप्रमृतां तदुपदरष्टीमिधैः । अहं हृदि हृदये मावये 
जाने | अत्र कारणमाह-हि यस्मात्‌ सः गुरुः मां, ग्री 
वात्सव्येन पकवितवत्मनि सरसकविताम्म सचारयन्‌ प्रवतैयन्‌। 
सस्ते कणी टेऽपि संस्छतकणीयेमयमाषयोरपि परबन्धरच नपरावी- 
ण्यमाजं अन्यनिर्माणकुरां प्यधात्‌ अकर्षत्‌ । विपूवैकत्‌ प- 


(अ 


रसपीदिनो दधतिरंडः । तस्य गुरुजनस्येवानु्रहेण मम॒ उमय- 


५ 


ण [ते [प ५ 
भाष्या; अनेकम्रन्थनिमाणयोग्यतायास्सिद्धतवात्‌ एतहून्यरचनयग्य- 


ताऽपि तदनुगरहमूटिकवेति मावः । उत्तरवक्य्थैन पुवैवक्याथपत- 
मर्थेनात्‌ काव्यलिङ्मट्ङ्कारः ॥ ९॥ 


अतादृाचमत्कारकारिण्यपि कृतिमेम । एषा 
तदुत्तरो भाग इति स्याद्विषयेक्यतः ॥१०॥ 
अथ गुरुजनग्रन्थात्‌ स्वग्रन्थस्य भेदभदश्ेनाय पृथक्‌ 
व्यवहारं निदिशति-- 


अताद्शेति ॥ एषा परम॒ रतिः अतादृशचमत्कारकारिण्य- 
पि--तादशं गुरुननविरचितृतिवरिकपतितचमत्कारसदशं चमत्कारं 


का, स 


करोतीति तादराचमत्कारकारिणी पा न भवतीदयतादटश्चचमत्का- 
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रकारिणी । यद्यपि गुरुननविरचितायां कृतौ यश्चमत्कारोस्ि ता- 
टकर चमत्करारोस्िन मम अरन्ये नस्ति तथापि | विषेयेक्यतः 
एकविषयवद्धितोः तस्मिन्‌ मन्थे यो विषयस्स एवात्रापि अन्थेऽ 
स्तीलयतः कारणात्‌ । तदुत्तरो भाग इति स्यात्‌ । सीतारावणरसवाद्‌- 
सर्युत्तरमाम इति व्यवद्वियेत | अकतेर्विधों डि | चमत्कारकारिवेन 
साम्यहीनाऽप्येष। मत्छतिः विषयसनम्येन तदुत्तरमाग इति वक्तमरै 


# 


वेति फएलितोऽथः । वृत्तमानुष्टुमम्‌ ॥ १०॥ 


^ ॐ 


ये स्तस्तत्र कृतौ कथाविरसिते पृवोत्तरे पीठि- 
के ते एवात्र च संगते इति विदन्‌ नाहं पृथक्घ- 
स्पये.॥ शोकं संग्रहवत्कथं तु कथयाम्येकेकमाय- 
न्तयोः नेवं वा यदि नन्वियं छृतिरसंबद्वप्रखपो 
भवेत्‌ ॥ १३१॥ 

अथ सविस्तरं पूर्वोत्तरपीटिकारचनमत्रानावश्यकमिलयाह- 


ये इति ॥ तत्र छतो गुरुजननिबद्धायां सीतारावणपेवादङ्च- 
याम्‌ | कथाविरपिते भरृतकयापरस्तावशोभिते । पूर्वोत्तरे पीठिके 
पूर्वपीरिक। उत्तरपीठिका चेति द्वे ये स्तः वतैते ते एव ते 

पीठिके एव अत्र च मया विरचितेऽस्मिन्‌ उत्तरभागेऽपि संगते 
क्ते । इति विदम्‌ जानन्‌ । ते एव, संगते इति रइत्युमयत्र 
 इदृदेद्विवचनं भरह्म्‌' इति एकारान्तद्विवचनतया मगृहयं 
ज्ञायां ' इुतम्रगृह्या अचि निम्‌ ' इति पररृतिमावः । अहं 


6५ 9५ १-५ 
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पथक्‌ न कल्पये न कुवे । गुरुनननिव्दे पृवैमागे पू 
त्तरपीटिकयोः या कथा सैव कथा अत्रापि युज्यत इति १ु- 
नस्तयोः प्रथक्करणस्य व्यर्थत्वात्‌ ते पीठिके म्या न छते इ 
यर्थः | सममरपर्वोत्तरपीठिकाकथाजिज्ञासवप्तु तत एर नानान्ता 
मावः | तु किंतु आद्यन्तयोः भ्रन्थस्य आरविन्त च पग्रह्व- 
त्कथं सं्रहवती कथा यर्सिम्तं पर्ोत्तरकथासंग्रहयुक्तमिलथः | 
एकेकं शोकम्‌ कथयापि | एवं वा न यि संग्रहेण कथनस्य 
वा अमवि सीवर्थः। द्यं कतिः प्रबन्धः अपवद्धमछापः अ- 
भिर्माणवक इतिवत्‌ रक्षणथा तत्पटशीलर्थैः । भवेततनु भवेदेव न 
न्विल्यवधारणे | श्र्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु ' इलमरः । 
अतः पूप्रोत्तरकथाविषयः संग्रहेण कथ्यत इति भावः ॥११॥ 

श्राराम दयम स्वयवतावेरहाद्व्वसभ्रवः- 
सख्ये श्रीमान्‌ धामन्‌ हनम्‌ अडिति जख. 
मत्ताय टङ्क प्राकदय। दष्यानेऽथ स्त सच 
रितिमाहेता रावणस्यापि तस्याः श्रृत्वा सवाइमत 
सपदि सविनयो राममेत्यावभषि ॥ १२॥ 
अथ सेश्दीतपृप्कथाकथनपुरस्सरं यकृता स्ताति- 
श्रीराम इति ॥ स्वयुवतिविरदात्‌ स्वयुवयाः रावणेन मा- 
यतिषतोपहतायाः निनतरण्यास्सीतायाः विरहात्‌ वियोगाद्धतेः: 


प 


द्यमने परितप्यमनि दृतेः कतरि इनच्‌ । श्रीरभि छम्प 
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सुगरीवसव्ये छ्व्पं प्राप्तं सुग्रीवस्य सख्यं मैत्री येन तितत 
योक्त सति | श्रीमान्‌ श्रीः सोयषेयादगिणमंपाततिः तद्यान्‌, धीमान्‌ 
ध्रीः कुशख्बुद्धिरस्यास्तीति तथोक्तः उभयत्र मतुप्‌ | हनुमान्‌ 
आञ्जनेयः “ शरादीनां च' इति हनुशव्दस्य दीषंः | जारं 
दुक्षिणसमुद्रं स्डिति सहमा उत्तीयं कीर्वा । च्ड्ं ज्ङ्ः 
पत्तनं प्रविस्य । अथ खङ्काप्रवेशादनन्तरं उद्याने अशोकवेने 
स्थितमिति देषः । सुचारेतमहितां सुचरितिन सचवाश्त्रिण 
पातित्रल्ेनेति यावत्‌ । महितां पूजितां सीतां दषा साक्षा 
द्वलोक्य रावणस्य तस्या अपि परीतायाश्च अपिङव्दो भिन्नक्रम 
सीतारावणसवादद्चरीति अन्यस्य व्यवहारे सलयपि आदौ रावणः 
स्योक्तेः ततस्पीताप्रत्युक्तेरिह कथितत्वात्‌ अन्र रावणश्चब्द्‌ः प्राङ्‌ 
मयुक्त इति ज्ञेयम्‌ । एतं वक्ष्यमाणं सवाद्मुक्तिरत्युक्तिरूपं 
श्रुता । सपदि कर्वव्येतरक(येनिर्वाह्‌दुततरक्षणमेवेलयर्थः । रामे श्री- 
राघवं प्रस्रवणपवेतस्थमिति रोषः ! प्ताविनयः भक्तिभरेण नम्रः 
एय उपसृत्य आवमाषे उवाच । अरण्यकाण्डन्तमागमारभ्य पुन्द्र- 
काण्डसमा्िपयन्ता श्रीरामायणीया कथाऽत्र संक्षिप्ता ॥ 

सग्धरावृत्तेतत्‌-- र भ्रैयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स 
ग्धरा कीितेयम्‌' इति रक्षणात्‌ ॥ १२॥ 


हे सीते मतिसंश्रमो मम यथा कार्येषु पत्यन 
ते स्वेनापि निजोयमेष स खड यातो महासं- 
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रायः । किंचाख्यान्ति तमन दुष्टजनरसंघाते निव- 
वादं कम्यादाधम किनु वा प्रप नो सम्परीतिर- 
आसित मे \१३॥ 


श्रुता संबादमेतमित्युक्तम्‌ ! कोसो संवाद इसाकां्षायां 
सेवादभकारमारभते "हे सीते" इत्यादिना- 

रावस्सीतामाह हे सीने इत्यादि निवद्यादरमिलन्तम्‌ । नेव- 
मग्रे परतिष्छोकं रावणस्य सीतायाश्च उक्तिप्र्युेत्योः आन्त 
विघ्िथेने । शज्रिषदी रावणस्योक्तिरतर सवत्र युक्ते । पादस्तुरी- 
यस्सीतायाः मरत्यक्तिरिति वृद्ध्ताम्‌ ॥` इति मरगुक्तपदयेन 


(४ 


आद्यं पादत्रयं रवणोक्तिः अन्त्यः पादस्सीतामत्युक्तिरिति नि- 
गीतात्‌ ॥ "हे सीते इति रवणस्पीतां संबोधयति । अत्रादौ 
नारि! मानिनि! दृयादिना सामन्येन अपरंबोध्य विरषेण 
परिचिनष्टननोचितेन ' सीते इतिनास्ना व्यवह्रणात्‌ रावणस्य 
कपटानुरागो द्योते | आदवेव सीतासंबोधनात्‌ सीतायाः राव- 
णस्य च संतव्रादोऽस्मिन्‌ अन्य इत्ययमरथश्च सूच्यते । मम ममेति 
हस्तनिरदैरेन स्वाहङ्कारदयोतनप्‌ । कार्येष॒॒कतेन्येषु मतिसंभ्रमः बु- 
दिलरा ' सभ्रमस्त्वराः इत्यमरः । यथा, तथेखध्याहारः यत्त 
दोपियसंबन्धवात्‌ । यथारव्दस्य सरादृश्यवाविलेन मम॒ यथा 
ममेवेति वा | त तव पत्युः रामस्येदयर्थः न नास्ति | अह 


(कि क 


यथा कर्थपु कुर्वद्धिः रामो त तथेत्यथैः । अनेन स्वस्य 


हि 
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सककार्यैनिरवाहशक्तिमखं द्योतितं मवति । पः बुदधिवराशून्यो 


रामः सर्वत्रापि निनोद्यमेषु सर्वेप्वयि स्वक्रमभ्येपु महमंशयः 


भ त 


महान्‌ संशयो यस्य स॒ तथोक्तः कवषं मेक्यत्मिल्यथेः | ख्यातः 
खट प्रकथितो नन्‌ जनैरिति रोषः | ख्यातेः कमणि क्रः खच्ियनु- 
नये--' निषेधवाक्यारङ्ाराजेङ्ञासानुनयं खलु इत्यमरः । म 
हारय इति ख्यातः भरपिदध इति वा “प्रतीते परथितख्यातप्रे- 
्तविज्ञातविश्र॒ताः ।' इति कोरान्‌ | कर्थिप्वकुराख्वुद्धितया मह- 
संशयत्वं रामस्य सस्य तु कुशख्ुद्धितया नि्शङ्कमवतेनमिति 


© 


भावः | रामस्य अकुशख्वुद्धिवं च प्राप्तराज्यलयागदिलयारायः | 


९५ 


किंच अपिच न केवटं रमे अकुशख्वुद्धिं मदहाश्षयात्मता 


४ 


च॒ तु इुजनसहवासिवमप्यस्तीति वकुमाह फिचेति-- अत्र भुवि 
तं रामं दुष्टजनसंघति दुरजनव्रते `स्तोमोपनिकरत्रातवारसं 
घानसंचयाः” इयमरः । निवद्धादरं नितरां बद्धो विहितः आ 
द्रः प्रणयो येन तं तथोक्तं इजैनपंवे अलासक्तमित्यर्थः। 
आल्यान्ति कथयन्ति जना इति रोषः | वनवासिनो वनचरादिदु- 


जनसङ्गतेरवश्यमाविलादिति भावः| इटरो रमि तवानुरगो नो- 
चितः गुणानि मथ्यनुरज्यस्वेति मावः} ` 


एवमुक्तवन्तं रावणं सीता प्रल्याह-- 


करन्यादाधम! क्रव्यं मांसं अदन्ति भक्षयन्तीति कन्या. 
दाः राक्षपाः ` राक्षप्ः कोणपः कव्यात्कव्यादो ऽद्वप आशरः 
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इत्यमरः । तेष्वधमः नीचः तस्य पब्रु्धिः करिनुवा किंवा ते 
यद्द्रोचते तत्सरवमपीत्यर्थः | प्रप जल्प अत्र तव प्रजस्पते त 
प््रीतिराद्रः नो अस्ति नास्ति नरथक नो इत्यन्ययम्‌ | भगवतो 
मम॒वछ्ठमस्य निन्दनं दुरात्मनस्तवोचितम्‌ ततो निन्द तस्य 


भरतिफटमचिरादेव त्वं विन्देः | अहं तु महादोषकरं तन्निन्दनं 
नाकर्णयामीति मावः | 


भ्ुक्तिगूढाथस्तु-हे कव्यादापम ! किनु वा भरल्प | अप्र 
ते वचन्ति सम्मीतिः समित्यसिन्‌ आदरः मे नो अक्षि। प्त 
मित्येतं॑रशाब्दं॑परित्यञ्य वद तन्मे रोचत इत्यर्थः | 
एवच-- 
हे सौति मतिभ्रमो मम यथा कार्यैष पतयु ते 
सवै्रापि निजोचमेषु स खट ख्यातो महाऽऽशयः ॥ 
िचार्यान्ति तमत्र दष्टननघाते निवद्धाद्रम्‌ । 
इति वदेत्यथः | | 
हे पीते कर्थेषु मम यथा मतिघ्रमः ते पत्युः न 
तथा | तस्य॒ मतिः कार्येषु निरराङ्का मरव्ते | मम मतिः कवं 
म्रान्तियुक्तेत्यथैः | पः मतिभ्रान्तिरहितः ते पतिः सक्रापि स्त 
पि निनोदयमेषु स्कर्िषु महाशयः महानुत्छष्ट आदायोभिनायो 
पस्य प॒ तथोक्तः । "महेच्छस्तु महाशयः” इत्यमरः | ख्यातः 
खु | स्वयंतु दुराशय इति व्यञ्यते। किच अत्र क्के तं 
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रामं दुष्टननघति दुष्ट ननमंदारे । हन्तेभावे प्रि घ्रात इति रू- 


पम्‌ | निबद्धादरं वदश्रद्धं अष्यानि । दृष्टननमहाराथमेव 


(५ ¢ क ऋ 


मूमाववतीर्त्वात्‌ तद्धिदोऽमिज्ञास्तथा कदन्तीत्यधेः | 


अत्र ग्रन्थे च्याविताक्षरं प्रतिदत्ताक्षरमधिदतताक्षरमिति बी 
ण्येवाक्षरचित्राणि प्रयुक्तानि । एतेषां लक्षणानि असदुरुचरणेः 
स्वकृतपीतारावणसंवादञ्चसंप्राथमिकश्चोकव्याख्याने विशदीरृतानि | 
तन्येवात्र सहदयानामाक्रछनाय मया ख्िच्यन्ते | 
यथा- 
सदभविरदान्मूटे नियमः पारिभाषिकः । 
अवश्यकथनीयोपि नोक्त इत्यत्र कथ्यते ॥ 
चमत्कारान्तरश्ाघ्याः प्रवन्धास्सतन्ति भूरिशः। 
निगूढाथैचमत्कारमेकमेकं कचित्कचित्‌ ॥ 
पथं वा श्रूयते वाक्यं न तु द्विजाणि तान्यपि। 
अतएव भयत्रन प्रबन्धोऽयं परवतितः ॥ 
वणंचित्रात्मकोत्यन्तनिगृूढाथेचमत्करियः। 
वणेचित्रेषु शतशः कल्पनीयेषु सत्यापि ॥ 
गृढायेस्यानुक लानि ओीण्येवात्र भतानि नः। 
च्याविताघ्तरमित्येकमाधेदत्ताक्षरं परम्‌ ॥ 
प्रतिदत्ताक्षर त्वन्यदित्येव ओणि तानि हि। 
कस्मिधिचयाविते वर्णे यत्रारथोऽन्यः प्रतीयते ॥ ` 
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चित्रतदेव विज्ञेयं च्यापिताक्षरनामकम्‌ | 
कास्मथिदधिके वर्णे दत्तेऽर्यो यत्र भिद्ते॥ 
अधिःत्ताक्षरं नाम चित्रं तदिति बुद्धयताम्‌ । 
च्याषेतस्यास्पदेऽन्येन परतिदत्तेन केनचित्‌ ॥ 
पतीयतेऽन्यो यत्राथेः भतिदतता्षरं हि तत्‌ । 
प्रतिदत्ताक्षरे चित्रे विस्वरं व्यञ्जनाक्षरम्‌ ॥ 
सङ्केतितं सस्वरं तु च्य॒तदक्तेकता यदि । 
इतर द्रयो्ांट क्‌ पयुक्तवर्थानुूस्यभार्‌ ॥ 
ताहगेवा्षराकारस्सकेतास्पदतां गतः। 

इति ॥ 

एवे वेदं च्याविताक्षरं चित्रम्‌ | 


क 


इह प्रत्युक्तिगृडाथप्रदरेने प्रतिदत्ताक्षरचित्रिषु छोकेषु छन्दो- 
भङ्गस्य अभावेऽपि च्याविताक्षराधिदतताक्षरवित्रेषु करेषु छन्दोम- 
ङस्य अवश्यं मावित्वात्‌ इतवृत्तत्वं नाम दोष इति चेच । तेषु 
छोकेषु वृत्तरक्षणस्येव अविवक्षितत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
नरम्यो वृततेस्स्वैस्सुमतिरहितो नन्वविरत- 
म्यथायुक्तस्तेजोषिधुरवदनश्रेत्यवनिे । 
तवेश विख्यातो वहुविरेरसद्धाव इति च 
प्रजस्प स्वं पापिन्न भवति मम प्रीतिरिह रे ॥१.६॥ 
न रम्य इति ॥ नन्विवयामन्त्रणे । “प्रभ्ावेधारणानूङ्गाबु- 
नयामन्त्रणे ननु,' इलमरः । नन्ववनिने{ हे पीते तव ईशः 
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पतिः । राम इवरथैः | सेः स्वकीयः वृत्तः कर्मभिः जटावल्कटधा 
रणादिभिः ! न रम्यः अर्मणीयः नञथकेन नशब्देन सहसु. 
प्मुपेति ममाप्तः | “प्रकृत्यादिभ्य उपरसख्यानम्‌' इति तृतीया | 
मुमनिरहितः महुद्धिशुन्यः सद्ुद्धिशाटिवे कथं प्रातं राज्यं क्वा 
वनमागच्छेदिति मावः | अतिरतव्यथायुक्तः अविरतया सन्ततया 
' सततानारताश्रान्तमन्तताविरतानिरम्‌ ' इयमरः । व्यथया 
पीडया युक्तः वनवािवेनेलय्थः | अतएव तेनोविधुरवदनश्च ते- 
नप्ता कन्या विधुरं रहितं कदनं मुखं यस्य प्त तथोक्तः 
तथाविधोपि कस्याप्यद्यनीय इ्याहं कहुतरिरटप्तद्राव इनेन । वहु" 
व्रिरख्सद्ावः--वहुविरछः मृग्य इलर्थः । सद्रावः सतामावस्पद्भावः 
साधवे यस्य स्र तथोक्तः! असन्निल्धेः । असति क्रोपि दां 


£ ^ ८. 


न॒ कुर्यादिति भावः| इति च विख्यातः परिकीतितः। 


सीता प्रत्याह- 


[९ किप षप 


रे! °रे' इति हीन॑वोधम | ' हैनसंबोधने तु रे' इयमरः, 
पापिन्‌! तं प्रजल्प्‌ । एवं प्रजल्यनं पापिनस्तवोचितमिति भावः | 
इह तव॒ प्रनस्पने विषये मम प्रीतिः न मवति। तवेदं प्रन 
लपनं नाहमाद्विय इत्यथैः । अते। व्यथमेवेति मावः । 

मत्युक्तिगूढाथेरतु-प।पिन्‌! लवं प्रनद्प । इह वत्परनसे 
रे रवण मम प्रीतिः न भवति | अतो रवरणं विहाय वद 
तद्‌ प्रीतभवेदिल्थः | 
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एवं च-- 

नम्यो व्र्ेस्सवस्पुमतिहितो नन्वविन- 
व्यथायुक्तस्तेजोविधरुवदनश्चत्यवनिने ॥ 

तवेशो विख्यातो वहूविछसद्धाव इति च । 

इति वदेति फटितप्‌ ॥ | 

नन्ववनिने! तव ईशः स्वैः वृत्तेः सलसंधतेकपतीवतस्य- 


देप 


वादिभिः र्मः हेतुभिः | नम्यः नन्तुं योग्यः सर्वेषामिति हषः | 
सुमतिदितः मतीनां सुधियां हित इष्टः स्तव्यवेनेति सवः | अ- 
वितम्यथायुक्तः अविताः रिताः व्यथायुक्ता आता येन प्र तथोक्तः | 
आर्तत्राणपरायण इचः । तेजोविधुकदनश्च तेजोयुक्तश्रासो विधुश्च 
तेनोविधुः पूर्णचन्द्र इलः । ' विधुिष्णो चन्द्रमसि ” इयमरः । 
स॒ इव वदने यस्य स्त तथोक्तः इति | बहुविटसद्भावः बहु अलन्ते 
यथा तथा विहसन्‌ पितृवाक्यर्प्रेपारनादिमहागुणशचाछितया स्न- 
नरक्षेणकतत्परतया दुष्टपेहारहेतुतया च प्रकाशमानः मावः सत्ता 
अभिप्रायः जन्मच यस्य प्त तथोक्तः | इति च विष्यातः सुप्र 
सिद्धः अस्तीति शेषः | | | 

इदंच च्याविताक्षरम्‌ | 

वृत्तं शिखरिणी--' रपर्ेिछत्ना यमनसमलागदिशख 
रिणी" इति तक्षणात्‌ ॥ १३॥ 

प्रोयद्राज्यभरद्चयेऽपि जगतां को मादृशो विं 


व- 
भ, १ 
६ 


यते मादृङ्किभियतां सदा दघदहो वैदेहि को वतैर। 
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माटेक्षःक उपाश्रितोत्तमसुहद्वावश्च संहरयते रक्चः- 
पांसु रे तवास्तु वचततां भेदस्ततः को गुणः ॥ 


भ भ, 


प्रोयदिति ॥ वैदेहि! विदेहस्य नक्स्य अपत्यं घ्री वै 
देही सीता तस्यास्सम्ुद्धिः | शोकानां तयेऽपि स्र्मरत्यपाताठा- 
ल्येषु ` त्रिषु नगत्छित्यथः । .मरोयद्राञ्यभरः--राञ्यस्य भरः मर. 
णम्‌ | मृजघातोः "पुत्ति सज्ञायां घः प्रायेण" इति घः | प्रो्न्‌ 
ष्ठः राज्यभरो यस्य प॒ तथोक्तः | मादुः मादक कः वि 
दयते निभेयतां मयरहितत्वं सदा सदा दधत्‌ विभ्रत्‌ मादक्‌ 
कः वतते? प्रश॒स्राज्यमारतया मम॒ काऽपि कुतोपि करि 


[ क) 


श्चिद्पि विषये मयं नस्लीति भावः | अहो! इत्यश्च | यद्र 
अहो वैदेहीति आदौ संबोधनम्‌ । फिच--उपाश्रितोत्तमसुहद्रावः- 
उपाश्रितः त्रप्तिः उत्तमो नि्दोषस्मुहद्वावे य॑म तथोक्तः मा- 
दक्षः मादृशः कः संदृश्यते स्श्ष्यते१ जनैरिति शेषः| मदत्‌ 
मरास्तराज्यमारः अतिनिभयमानप्तः दयादासिण्यादिगुणोदरहदयश्र 


क 


लोकेऽन्यो नस्वीत्यर्थः | 


सीता प्रलयाई-- 

रे रक्षाम! राक्षपाषम) पांसवो दोषाः अस्य पत 
न्तीति रसुः दोषवान्‌ नीच इत्यथः | (सिध्मादिमभ्यश्च' इति 
छचप्र्ययः | तव॒ वचपतामुक्तीनां भेदः प्रकारः अस्तु | नानाप्र- 


कारं त्वं जस्पेर्थः | ततः तथाविधात्‌ चल्ञ्पनात्‌ गण उत्क- 
91744१44 4 
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पैः कः? न कोपीदयर्थः। व्यर्थमेव तवात्मश्छाघनमिति मावः | 
्रत्यक्तिगृूढाथेस्त- 
रे रक्षा! तव वचप्नं मे मक्ररि दः दकारः 
अस्तु | यत्रयत्र मकारोसि तत्रतत्र दकारं उद्‌ | ततः तथाव 
दनेन को गुणः? न कोपि गुणस्ते सपद्यत इव्यर्थः | त्वया 


(नक 


कीतितानि तव उत्कर्पैपराणि वचनानि अपकरषपराण्येव भवनी 
ति भावः| 

यथा- 

प्रोचद्राज्यदरसयेऽपि जगतां को माश विद्यते 

मादङ्किदयतां सदा दधदहो वैदेहि को वतेते ॥ 

मारक्षः क उपाभितोत्तमसुहृदावशथ् संदृश्यते । 

इति वदेति फचितम्‌ | 

मोघद्राञ्यदरः--मोदयन्‌ प्रकर्षेण अआविमैवन्‌ राञ्ये द्रः 
परेभ्यो भीतियेस्य प तथोक्तः | मशः को विद्यते? रिद 
यतां निवृणताम्‌ । दा न कंचित्काठमिति मावः | दधत्‌ माटक्‌ 
को वोते किच--उपाश्चितेत्तमसुददवः--उपाश्रिताः कतो 
पाश्रयाः ह्िषिणः ये सुददः प्रवायः “मित्र सखा पह 
इत्यमरः | तेषां दावः वनवहिः स्व्धिनोत्तममित्राणाम्‌पि तिना 
रोत्पद्क्र इत्ययः । माटस्षः कः संदश्यते? अवीरतया। रज्य- 


५. (४ 


मयाकुरः छोकरहिपकतया केवरनिप्करुणः खदौरत्म्येन द्धि. 


[क 


षिणां सुह्दामपि विषदुत्पाद्कः मदन्यः कोपि नस्तीलय्थः | 
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ह क 


मरतिदतताक्षरमिदं चित्रम्‌--“च्यावितस्यास्पदेऽन्येन परतिद- 
तन क्रनीचित्‌ । पीयतेऽन्यो यत्राथैः पतिदताक्षरं हि तत्‌ ॥' 
इति तद्वक्षणात्‌ | तदत्र विस्र एव व्यञ्लने सङ्केतः “प्रतिदत्ता 
तरे चित्र विस्वरं व्यज्जनाक्षरम्‌ । संकेतितं ....॥ ' इत्युक्तवत्‌ । 
मेद इलत्र भकरारदकरारोत्तरावकारावुच्चारणारथौ । एवमम्रेऽपि रतिद- 
तताकषरेषु सवैतर ज्ञेयम्‌ । १९ ॥ 


५ 


भ 


भो रम्भोरु वदान्यमागेमनुसताऽन्यः प्रृत्याऽ- 
स्ति कः दानश्रीरसुरेश्वरे स्थिरतरा द्यस्मिन्निति 
ज्ञायताम्‌ । रोके सर्वविवा प्रियस्थितिजुषा को 
वा समानो मया ययेवं तव वाक्सदा भवति रे 
कन्याद नाहं सहे ॥ १६॥ 


जगति सामान्यद्लीव इयमपि धनकनकवस्चादिभदानेन 
अनुरज्यतीति विभ्रानो रावण आह-- भो रम्योर्वितिं ॥ मा्‌ 
इति सकारान्तस्ंबोधनवाचकरो निपातः | र्म्मोरु! रम्मे कदी. 
स्तम्माविव ऊ यस्यास्ा रम्भोषः तस्यास्सम्बुदधिः (ङखूत्त- 
रपद्दोपम्ये ` इ्यूड्रययः । नदीवासः | प्ररु्या समापन 
प्रकृत्यादिभ्य उपर्मख्यानम्‌ ' इति वतीया । वदन्यमारम 
वदान्यस्य दानदोण्ड्य “स्यर्वदान्यस्थूलक्षदानशोण्डा बहुभ ' 
इत्यमरः । मार्ग सीतिमिविथैः ¦ अनुपरत अनुसरन्‌ अनुपूवकात्‌ 
परतेसतृत्‌ । "न छोकाव्ययनिष्टखटथतृनाम्‌ † इति पषटीनिषेषात्‌ 
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द्वितीया । अन्यः मत्तः परः कः असि न कोषीदर्थः। छेके 
अहमेकं एव द्‌नशीढः अतो मवलयाः मवदीयननस्य च प्करेष्टाथान्‌ 
कटयाभीति भवः | उक्तं च श्रीमद्रामायो सीतां प्रति रावणेन- 


लोकेभ्यो यानि रतानि सैपरमृथ्याहूतानि षे । 

तानि मे भीर सर्वाणि राज्यं चेतदहं चते ॥ 

पिनि पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीम्‌ । 

जनकाय प्रदास्यापि तव देतोरिखासिनि ॥ 

यथेष्टं च प्रयच्छ तं पृथिवीं वा धनानि च! 

लटस्व मयि विस्लन्धा धष्ट्माज्ञाप्रयस्व च ॥ 

मत्मपादाहरन्याश्च ल्छन्तां वान्धवास्तव । 

पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान्‌ । 

धननिचयं प्रदिशामे मेदिनीं च॥ 

मयि क्छ ठछने यथासुखं तं। 

त्वयि ` च समे खछन्तु बान्धवास्ते ॥ इति । 

स्वदानप्रम्पद;ः स्वामाविकलात्‌ तस्याः न कदाऽपि हानिः 
मविष्यतीत्यारयेन स्वदानस्र्य॑ विशिनष्टि इानश्रीरिवादिना- 
अस्मिन्‌ वत्पुरोर्वतिनीय्थः । अपुरेश्वरे राक्षप्तचक्रवतिनि दानश्रीः 
दानसंपत्‌ स्थिरतरा हि अद्यन्तं स्थिरैव | हिरवधारणे हि 
हेताववधारणे ' इलमरः 1 इति ज्ञायतां बुद्ध्यताम्‌ । ^एष मां 
केचित्काटं अभिलषिताथमरदानिन परितोष्य ततः किमपि न 
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दास्यति" इति न जानीहि । नाहं प्तामान्यः परुषः स्वामावि- 


(क 


कदानशचिनिया आनीवितं ते अभिद्टपितार्थान्‌ प्रदास्याम्येव माये 
ममनच्ना म्वेति भावः | टोके पवैविदा सरवमिङ्कितज्ञानपूवेकं 
दानमन्मानादिना यन्‌ जनमनःप्रीणनादिकं कर्तव्यं तदखिलं वे- 
तीति तथोक्तेन | अत दव प्रियस्थितिनुषा भियां प््वननेष्ट 
स्थिति वृत्ति जुषते सेवत इति तथोक्तेन च । जुषेः कतरि 
किप्‌ । मया को वा पमानः? अस्तीति हषः | न को. 
पीयर्थः । ‹तुर्या्थरतुलोपमाभ्यां दृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ '' इति 
तृतीया ॥ 


सीता प्रयाई- 
रे क्रव्याद राक्षप्र, तव वाक्‌ उक्तिः एवं वहत 
प्रकारेण सदा सन्ततं मवति यदि प्रवते चेत्‌ अहं न 
पदे न मर्षये | सरृदुक्तं ऊथंचित्‌ सद्यं॑स्थात्‌ तया सततमे- 
वमुक्तं चेत्‌ कुपिता तां रपाम्थेवेति मावः॥ 
पत्यक्तेगृढायस्त- 
र्‌ क्रव्याद! तव वाक्‌ एवे, सदा दावर्णेन सह व. 
तैत इति तथोक्ता मवति यदि अहं न संहे देयाकारकफं र्ण 
विरहय्य त्वदुक्तं॑वद तन्मे रोचत इयर्थः ॥ 
एवं च~ 


भो रम्भोर्‌ बन्यमागेमन॒सतीऽन्यः प्ररुत्याऽप्ति कः 
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न श्रीरसुरे्वरे स्थिरतरा हयस्पिततिति ज्ञायताम्‌ । 


छौके सवेविप्रियस्थितिनजुषा को वा समानो मया॥ 
इति वदेति फएछितम्‌ | 

भो रम्भोरु] प्रकृत्या स्वभविन वन्यमार्म वने मवं वन्यं 
मृगाणां समूहो मार्गं । पमृहार्थेऽण्‌ । वनमूग्मृहुमितति यावत्‌ । 
वन्यानां वनमृगाणां मगेमित्ति वा | अनुसरता अन्यः कोस्ति 
द्रवनर्गस्वमा्रो मदन्यः कोपि नास्तीलथः । रादलादिवनम्ग- 
वत्‌ कूरो मांसाशी ज्ञानरहितश्चेति मावः | अस्िन्‌ अपुरेशवरे 
श्रीः राज्यरक्ष्मीः स्थिरतरा बहुकाख्वीनी न हि नैव इति 
ज्ञायताम्‌ । एतादृशे वकनमृगस्वमावे राञ्यल्क्षीः क्रथं चिराय 
वर्तेत १ अचिरादेव नरयतीति ददं विजानीहीपयथेः । रोके प 


0 


वेविभियस्थितिनुषा सर्वषां विप्नियामनमिमतां स्थिति वृत्ति जुषत 
इति तथेल्यथः । प््वैननविरोधिनस्तु विनाशस्स्यादेवेति भावः । 
च्याविताक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥ १६॥ 

मानिन्यः कति वा न सन्ति सततं मे पाद- 
वद्या गृहे त्वामानीय तथाऽप्यहं वहूविदस्यासक्ति- 
तः कामये ॥ कतेन्या न मुधा त्वया मयि ननु 
्षोणीसुते दोषधीः वाङ्ाति कुतस्सवा खल हि- 
तपित्ता तवेयं खलु ॥ १५७॥ 


मानिन्य इति ॥ ननु क्षोणीषुते! अयि सीते! मे मम 
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गृहे सततं सवकाटं पादवश्याः वरमधीनवं गताः , वश्याः षा- 
द्योश्याः पादमेविन्य इृलर्थः । वश्यं गतः इति यत्मवयः| 
मानिन्यः चियः कति वा कियत्यः न पन्ति? कह्यस्न्त्यवे- 


८ [+ 


लभः | तथा तेन प्रकरिण अहं बहूुविदपि वहूविन्दति प्रभि- 


© 


(प 


तीति व्हुवित्‌ विन्दतेः किप्‌ । अस्यार्मक्तितः अतिकामनया 
आ यद्धिवात्‌ तृतीयान्तात्तसिः अत्याप्ताक्तित इत्यत्र ' अनचि चः 
इति तकारस्य द्विवम्‌ | पक्षान्तरेऽ्र दिवस्य स्वतासिद्धवत्‌ | 
वां आनीय पञ्चवधीस्यलादिति शेषः | कामये अभिलषामि | 
उक्तं च रामायणे सीतां प्रतिं राकोन-- 

कामये लां विशालाक्षि वहुमन्यस्व मां भिये । 

वहीनामुत्तमस्लीणामाहूतानामितैस्ततः ॥ 

सवासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव । इदयादि । 

मयि मद्विषये त्या दोषधीः दोषवुद्धिः मुधा वृथा न 
कर्तव्या न कायां | मदन्तःपुरे कहीषु मानिनीषु सतीष्वपि च 
दरुपटावण्यादिकमाकण्य नितरां ल्थ्यनुरक्तोऽहं महता श्रमेण 
तामानीय वहुधा भराथये अथापि चं सम॒ लोकोत्तरान्‌ सुगु 
णानविगणस्य अन्ययिन मयि दोषानेव व्रवीषि नैतदुचितम्‌ | 
अहं तनुरागादिदमसिं सहे | वमितःपरं वा मदुणेः परितुष्य 
मय्यनुरक्ता मवेति मावः ॥ 

सीता प्रत्याह- 
खट! रे दुष्ट! वात्र एताहरील्थैः । कुतः कस्मात्‌ सदा 


3४ 
नियाति निस्सरति? वन्मुखेम्य इति रेषः | तव॒ इयं वागिय- 
नुषङ्कः | दितपिता खदु हितात्‌ अपता गता “अपतापोदयुक्त 
पतितापत्रसतरखशः 2 इति पञ्चमीतत्पुरुषः । अहितकरीलयथेः | 
खल्विलनुनये । अप्रृदीदशोक्तिकथनेन तव स्वस्ति न भवेत्‌ 
अत इतःपरमेवं मा वदेति भावः| 
पत्यक्तिगृूढाथस्तु- 
खट! वाक्‌ कृतः सदा दकारसहिता निर्याति? दकारं 
मा वदेलय्थः | ताहि तत्स्थाने शो वर्णो वक्तव्य इति चेदाह 
हितेति । पेता पेन पकरिण इता कलिता तव हयं वाक्‌ हि 
खलु वदुक्तायां वाचि दकारं विरहथ्य तत्स्थाने पकारं वदनि 
चेत्‌ इयं इकारस्थानापन्नपकारा तव वाक्‌ हिता स्यादिति फ़ 
हितोर्थः ॥ 
एवं च-- 
मानिन्यः कति वा न सन्ति सततं मे पापवश्या गृहे 
त्वामानीय तथाऽप्यहं बहूविपत्यासक्तितः कामये । 
कतेव्या न पधा तया मयि ननु प्षोणीघुते पोषधीः ॥ 
इति वदेति फटितप्‌ । 
ननु क्षोणीमुते। मे गृहे पापवश्याः पापेन चवदुष्डतेन 
हेतुना वश्याः वशं गताः मदधीना इत्यर्थः | कति वा मानिन्यः 
परकीया इति यावत्‌ । पततं न सन्ति ! बहयस्सन्त्येवेलर्थः | स्व- 
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^~ ५७ 
यमननुरक्ता अपि कद्रयः देवाङ्कनाद्यः वलवत्तरेण स्वेपापक्रमेणा 
एन्मन्द्रि बन्दीताः नित्यं मचित्तानुविन्यस्सन्यवेलथः | तथाऽ 


पे--स्वमन्द्रि जन्दीदतानां क्ठीनां परख्रीणां दुःखोत्पादनन 
विषदं मम्पादवितवानपील्य्थः | अहं वहुविपच्यासक्तितः वहीषु विः 


[0 


पत्निषु आमक्ल्यां विरोषतो विषदां दछिप्सयेल््थः | लां नगल्ञ- 
ननी विप्णुपत्तीमित्यथैः | कामये | मयि इटक्चि पापिनीलर्थः | त्वया 
मुधा परोषधीः परिपोषणवुद्धिः न कतेव्या न करपुचिता | अयं 
पार्पोषणीय दृति त्या मनसि नेव मावनीयम्‌, परं तु वि- 


क ५ क 


नाश्षयितव्य इयवेति मावः । प्रतिद्ताक्षरमिदम्‌ ॥ १७॥ 


मरा दृषा समितावलम्य इति के धीरान जाः 
नन्त्यहो सीते दारारथि्थथा न विकटदयोतः कदाऽ- 
प्यस्म्यहम्‌ । मन्तव्या मयि नन्वतीवविरला आ- 
त्मप्रशं सोक्तयः वाक्ते वुष्टविखासिनींजनमनस्स- 
न्तोपिणी स्यादियम्‌ ॥१८॥ 


मामिति ॥ अहो सीते! के कैवा धीराः बैश्षाहिनः 
शूर" इत्यथैः । समितो आनो ` समिचाजिसमिदुधः ' इत्यमरः | 
मा दष्टा अम्यः अगम्यः इति न जानन्ति स्तमरभुवि म- 
दश॑नमत्रेणव अयं योदधुमशाक्य इति सर्वेऽपि जानन्तीलयर्थः। 
अत एवेति शेषः| अहं दाशरथिर्यथा राम इव यथाशब्दस्मा- 


टदे । कदाऽपि कदाचिदपि विकच्दयोतः हीनकान्तिः नास्मि | 
21744541; 5 
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विकटद्योत इत्यत्र “अनचि च' इति इकारस्य दितम्‌ | 
रामः अवीरतथा अविरतं म्छानवदनः, अहं तु वीरतया सदा 
तेनोविरेषेण विमास्मानेोस्मीति मावः । एवमयमात्मानं प्रशंसनीति 
मा विजानीहीदयाह मन्तव्या इत्यादिना | मयि आल्मप्ररापोक्तयः 
अत्म्छाघनवाचः अतीवविरखः अलल्पः मन्तव्या ननु ज्ञातः 
व्याः खड | प्रायशः नास्तयेवात्मप्रहंमोक्तिमंधि, यद्वि कदाचित्‌ 
काचित्‌ वाग्धोरण्या संपतेत्‌ न सा बुद्धिपूर्विका | सहनशौ्षे- 
यादिभुगुणस्य मम॒ कुतो बाऽऽत्मनदसेति भवेः ॥ 


सीता प्रयाह- 


धे, इलयध्याहायप्‌ | इयं मां दष्ट" इत्यादिः ते वाक्‌ 
इ्टविखासिनीजनमनस्सतोत्िणी--इषटो इर्शीये यो विलासिनीः 
जनः कामिनीननः तस्य मनस्सन्तेोषयतीति तथोक्ता स्यत्‌ सं 
भावनायां चिद्‌ । इ्टाः कामिन्यस्तवेदं वचनमाक्रण्यं मनसि 


संतुष्येयुः न मादश्यस्ताध्व्य इयथः ॥ 


(~ ५ 
पर्युक्तिगृढायेस्तु- 
दुष्टविलासिनीजनमनस्संतोषिणीलयत्र-- दुष्ट, विला, सिनी, 


जनमनस्प॑ताषिणी इति केदः । दृष्टेति रावणसंबोधनप्‌ । इयं "मां 


ष्टा सपितावभ्यः' इयादिः ते वाक्‌ विहा विगतो लो लकारो 
# स 


| 


यस्यास्सा ख्काररहिता, सिनी सः सकारोस्या अस्तीति सिनी 


न 


प(रषदिता, टकारस्यानापन्नप्रकारा पतीलथेः | जनमनस्तेतोषिणी 


38 


जनानां मज्ञनानां मनः मतोषयतीति तथोक्ता स्यात्‌ । विध्यर्थ 
चडि | लकारं विहाय तत्स्थाने सकारं वदसि ग्द तदा 
तवोक्तिरिये जनहृदयानन्दकरे मवेदिलयथेः ॥ एवं च- 
मां दृष समितावसभ्य इति के धीरा न जानन्त्यह 
सीते दाश्षरथियेथा न विकसदयोतः कदाऽप्यस्म्यहम्‌ ॥ 
मन्तम्या भायि नन्वतीवविरसा आत्म्रश्चसोक्तयः| 
इति वाच्यमिति फषितप्‌ | 


५ ५ 


समितो सभायां ' ममासमितिंसदः" इलमरः । के षीराः 


मरज्ञाः "धीरो मर्नाषीं ज्ञः प्राज्ञः" इयमरः | समायां प्धुस्म्यः 
म॒ न मवतीत्यमम्यः `समाया यः: इति यत्रययः| समानहं 
इति यावत्‌ । इति न जानन्ति १ दुर्वृत्ततया पतमानं इति सर्वेऽपि 
रज्ञा जानन्तील्य्थेः । अत एवेति शेषः । अहं दाहरयिथथा श्रीराम 
इव कदाऽपि विकप्रद्यो तः विकपन्‌ विकाप्तमधिगच्छन्‌ योतः मकाशः 
यस्य म॒ तथोक्तः अलन्तं प्रकारामान इव्यर्थः | नसि । रामस्सर्वदा 
पवैश्छधितस्तेनप्ा देदीप्यमानोंस्ति अहं तु पर्ञिरपम्य इति परिमूय- 
मानः सद्‌ा खिन्न एवास्मीति मावः । अस्मिन्‌ पक्षेऽपि विक 
द्योत इत्र पूञेवत्‌ :अनचिच' इति द्विवे श्रो क्षरि स 
वर्णे” इति एकस्य दस्य लेपे द्कारद्वयमुमयत्र समानप्‌ | 
मयि आत्मप्रशेसोक्तयः अतीवविरप्ताः विमतो रमो गुणो याम्यस्ता; 
"गुणे रागे द्रे रसः' इत्यमरः । नितरां गुणरादियिन व्यथा 
इलय्थः । इति मन्तव्याः तयेति रोषः ॥ 


36 
इदं च प्रतिदतताक्षरम्‌ \॥१८॥ 
सपक्षं मां चित्ते कटय ननु रकेन्दुवदने दसा 
परय त्वं मां सपदि दृढकामे सदयया । मदीयं 
भ्याहारं कुरु निखिरमप्यय सफर जनस्याश्रव्यं 


¢ 


ते वच इह सतो विप्रियमरे ॥१९॥ 


सपक्षमिति ॥ नन्वि्वामन्त्रणे | रकिन्दुवदने ! रकेन्दुः पू- 
पिमाचन्द्र इव वदनं मुखं यस्यासतस्यास्ंवोधनम्‌ । 'पौणेमासी 
तु पणिमा | कन्गहीने साऽ्नुमतिः पर्णे राका निशाकरे" ई- 
यपर: । मां सपक्षं समान एकः पक्षस्साध्योऽथो यस्य प्र पपत 
तथामूतं चित्ते कल्य | मां तवानुकूरं नानीहील्यथैः | त्वं सपदि 
सद्यः ' सश्स्सपदि तत्क्षणे" इत्यमरः । कल्विलम्बनं तु म 
माप्रह्यमिति मावः | सद्यया सकरुणया दशा द्या टकम 
टृदो नितान्तः कामस्तवदिषयक्राभिखाषो यस्य तं तथेत 'ती- 
त्रेकान्तनितान्तानि गाढबाददहानि च' इयमरः । मां पश्य 
त्वाये दढानुरागं मां प्रसन्तष्टया विटोकयेचर्थः | मदीयं मत्स 
बन्धिनं ।बरद्धाच्छः) इति छप्रययः | निखिक्मपि पूर्वोक्तं स 
वमपीलय्थः | व्याहारं वचनं ‹ व्याहार उक्तिरैपितं भाषितं व. 
चनं वचः! इत्यमरः । अद्य इदानीमेव एवद्ब्दो गम्यः नतु 
कालान्तर इत्यर्थः | सफलं साथेकं कुरु ¦ त्वयि प्रसन्ायां सर्वा अपि 
मल्मार्थनो क्तयस्फलस्स्युरिति मावः ॥ 


मीता प्रयाई- 
अरे नीचः अश्व्यं श्रोतुमनहं ते तव॒ वचः वचं 
दृह जगत्यां मनो जनन्य मन्ञनस्य विप्रिय अनमिमनप्‌ | 


नवेद वेचनमाकरण्ं म॒ज्नना न संतुप्येयुरित्यथं 
मत्युक्तिगृढायेस्तु- 
भरे ते वचः “सपक्ष मां चित्ते” इत्यादिकं जनस्य 
अश्रव्यं जनेन न श्रव्यप्‌ “कृद्यानां कतेरि गा” इति षष्ठ 
इह-अर्भिमस्ते वचसि मतः तेत्याकरारकफे भक्षे सप्तम्यन्तात्‌ तिः 
लक्षणया तत्स्यान इत्यथैः । वि वीत्याकारकमक्षरं प्रियं इष्टम्‌ । ज- 
नस्येति शेषः | ततस्तथा वदेत्यर्थः ॥ एवं च-- 


पिपक्षं पां चित्ते कछ्य ननु राकेन्दुवदने 

दृशा पय त्वं मां विपदि दढकामं विदयया ॥ 

पदीयं व्याहारं कुरु निखिख्मप्यद्य विफलम्‌ 

इति पयैवसितम्‌ | 

ननु रकेन्दुवदन | मां चित्ते विपक्षं ॒विरुद्धः पक्षस्सा- 
व्योऽर्थो यस्य तं अहितमिति यावन्‌ कटय जानीहि । विष 
विपत्तौ विपदे कार्थं इलर्थैः । आयुतमितिवत्‌ हेतुहेतुमतो- 
रेभदः । टटका ददामिलाषं ओत्सुक्येन प्रवतैमानपिति यावत्‌ । मां 
विदयया विगता दथा य्रस्यासया दयारहितमेचर्थः । दशा प्य | 
विपक्षं ॒विपद्धेतुषु कषु अव्याप्त च मां दृयात्रप्तन्नया टष्ट्या 
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्ष्टुमनु्ितप्‌ | अन्यथा तादृशस्य मम स्वकर्मोचितं फएठं न पपयेन ` 
अतस्ते निर्ैयकदाक्षवीक्षणमेव ममोनितमिलर्थः | मदीयं निखिदमपि 
व्याहारं त्वत्कामनादिविषयक्‌ं अद्य विफटं व्यथं कृरु । तव निरैय- 


[कि 


टगवलछोकने मदसिोक्तिजाटस्य वेफस्यं संपदययत एवेति मावः ॥ 


इदं च प्रतिदतताक्षरम्‌ । वृत्तं शिखरिणी । रक्षणं तृक्तम्‌ ॥ १९॥ 


६. ४५९ 


नित्यं चोदपिताऽस्मि केवखूहितास्तत्तन्महा- 
५.७३ 


कायतः भयस्स्वोदयमसापितेष्टनिचयो नन्वस्म्य- 


© 
हँ भूसुते । मा्टक्षो भुवनेऽस्ति को धुरि सतां वा- 
च्योस्मि नेजगुणेः किं रे जल्पसि निर्विचारमुचि- 
ता वाक्ते विचारान्विता ॥२०५ 


नित्यमिति ॥ ननु मूसुते! अहं निलयं मरल्यहं तत्तन्म- 
ह्‌कायेतः तेषुतेषु महत्पु कार्येषु, सरयैषु मुल्यकार्येष्वित्र्थः | 
सप्तम्यन्तात्तसिः । केवलहितान्‌ अल्यन्तह्तिषिणः सिवानिति या- 
वत्‌ | चोदयिता प्रेरयिता असि | सन्ततमसखिरेषु मुल्यराज्यकरा- 


येषु हितैषिणामिव सचिवानां नियोननात्‌ अहं निश्चिन्त एवा- 


स्मीति मावः | न चायमराक्ततया सचिवायत्तपिद्धिरिति शङ्यमि 
याह मूयस्स्वो्यमेत्यादिना -- अहमिति परवत्रानुषञ्यते । मूध- 


स्स्वोद्यमपाधितेष्टनिचयः--मृयोमिरबहतैरः सैः सकीयेः उः 
व्यवसायः पापितास्सपादिताः उष्टानाममिट्षितार्थानां निचय; 


39 


निकराः येन म॒ तथोक्तः अस्मि । महाशुर्‌लात्‌ स्वाहुत 
लेनैव प्रापतमकलमनोरयोस्मीति भावः | मवने लोके माहक्षः पू 
वकतगुपविरिष्ट इति यत्‌ । कः अस्ति?  कोपीदययैः । नेजेः 


(क 


स्वकीयैः निना एव॒ नैनाः प्रज्ञारदिवात्‌ खार्थऽण्‌ । गुणेर्यो- 
यादिभिः दुन सतां विदुषां ५ सन्‌ सुधीः कोविदो बुधः” 


इत्यमरः | धुरि अये वाच्यः कीतैनीयः अस्मि | पतामपि श्र 
व्यमुणोस्पीति मावः ॥ 


सीता प्रयाद- 

रे! नीच निर्विचारं विचारशूल्यं यथा तथा किं कि- 
मिति जल्पसि? निविचारं मा जद्ेत्यथः | विचारान्विता-इदं 
वाच्यमिद्मवाच्यमिल्याकारकेग विचरिण युक्ता ते, वाक्‌ उ- 
चिता श्रोतुं योग्या स्यादिति रेषः। विचारपूषैकं उच्यते चेतत 
वक्तिः श्रव्या स्यात्‌ अन्यथा न श्रव्ये्य्थः ॥ 


भ्युक्तगूढाधस्तु-- 


रे! विचा चकाररहिता, रान्विता रेफयुक्ता चकारस्था- 


नापचरेफेति यावत्‌ | ते वाक्‌ उचिता श्रोतुमहौ | किं कि- 


मिति निधिचार--चक्ारस्थाने रेफो वक्तव्य इृत्याकारकेण विचा- 
रेण शुन्यं यथा तथा जल्पति एवे विचारशुन्यं मा जल्प 


विचायं चकारध्थाने रेफं॑वद तदा ते वाङ्‌ श्रोतुमुचिता 
स्यादिदर्थः ॥ एवं च- 
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नियं रोदयिताऽस्मि कवररितास्तत्तन्महाऽकाय॑तः 
भूयस्स्वोयमसाधितेष्निरयो नन्वस्म्यहं भृसते । 
स, ५ 0 


माटक्षा मवनऽस्ति को धारे सतां बायास्मि नजंगणैः॥ ` 
इति वदेति फलितम्‌ | 


ननु मसते! अहं तत्तन्महाऽकार्यतः--तेतैः परखीहर. 
णपज्ननपतहरणादिभिः महद्भिः प्रवरैः दुव ररिति यावत्‌ | अका 
यतः अकरः तृतीयान्तात्तपिः | केवहदितान्‌ अतिह्िषिणः 
विभीषणादीनिति यावत्‌ । निलयं रोदयिता क्रन्दयिता असि। 
अकाय॑करणादिहं न केवटं हितैषिणां दुःखमदोसि आत्मनश्च 
नरकडुःखसषपादक इत्याह भयस्छ।दयमेयादिना । भयस्सोद्मसा?ि 
ते्निरयः-मू्ांपः बहुतराः स्वैः स्वकीयैः उद्योव्यवपरयैः 
साधितानि सपादितानिं यानि इष्टानि परदारव्षीकरणादीति 
तेम्यः ये निरयाः रौरवादयो नरकाः यस्य स तथोक्तः “स्या 
ननारकस्तु नरको निरयो दुगेतिः सियाम्‌” इलमरः | असि 
मादक्षः मद्वत्‌ अका्ैकर्ते्थेः | मुवने ` कोस्ति न कोप्यस्ती- 
सथः । नैजेस्सकीयेः गुणे: विपरीतरुक्षणया दोैरिदय्थः | हेतुना 
पुरि अग्रे सतां सन्ञनानां वायैः निवारणीयः अस्मि | दरा 
त्मन्‌! जत्र मा विशति स्ननैः दूरमुत्सारणीयोऽसमीत्यभैः ॥ 


इदंच प्रतिदत्ताक्षरम्‌ ॥२०॥ 
उन्ेस्तोरणदामतो ज्वददिदं यस्येक्षते पत्तं 


{1 
श्रीमीनध्वज्ञ एष नन्विति जना जानन्ति यं त्व- 


प 


स्थसौ । उदयद्रव्यमतिधिरत्प्रणयितां धततेसुमा- 


नोत्सुकः स्वच्छन्दं खल रे प्रजस्प विदितस्ते मो- 
ह॒ एवान्न हि ॥ २१ ॥ 
रूपे वहु गुणेषु पर्दधेप्वपि विरोषतः सैपत्‌ पन्य 


४ 


सद्ुद्धिः मानिता चेतीमे च्चारो गुणाः. छीणां मनोरञ्जका इति 
विमावयन्‌ रावणः ते च सर्वै स्वस्िन्‌ लोकोत्तरतया सन्ती 
लाह- 

उचचेरिति ॥ पीते! इत्यध्याहायेम्‌ | मध्यमपुरुषनयोगाच्ेमि- 
त्यक्षिप्येते । उचैस्तोरणदामतः उच्चे्तोरणानां उतुङ्गवहिर्दाराणां 
५ तोरणोखी बहिद्रीरम्‌ › इत्यमरः । द्‌मतः माटामिः वृतीयान्ता- 
तसिः । अवतृ चकासत्‌ ज्वहनं च काञ्चनरतमयवाद्रोध्यम्‌ । उक्तं 
च रामायणे छ्ङ्कायास्नोरणानां काञ्चनरतमयत्म्‌- 


तोरणैः काचनेदिव्येेतापङ्किविविनरितं । 
दद्र हनुमान्‌ लं दिवि देवपुसैभिब ॥ 
स पाण्डुरोद्िदविमानमिनीं पहाहेनाम्बूनदनारतोरणाम्‌। 
यशस्विनीं रावणवाहुपाल्ताँ क्षपाचर मीमवहैस्मावृताम्‌ ॥ 
वीधीस्समेक्षमाणश्च मणिकाचचनतोरणाः | 
इत्यादि । 
इद्‌-त्वया अपिष्ठीयमानपित्य्थः यस्य-ममेति यावत्‌ | पत्तनं 
917^ 74.५54 1 6 
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नगरं पटृणमिति पाठो वा ठङकमिलर्थः | दक्षसे साक्षादवलोकयपे 
अनेन स्वस्य महाविभवत्वं द्योतितं भवति ¦ एषः परिदृश्य 
मानो रवणः श्रीमीनध्वजों ननु श्रीयुक्तः रूपप्स्पदन्वितः मीन- 
ध्वनः मन्मथ एव | नन्विलवधारणे । सुपरसिद्धपौन्द्स्यापि पीन 
ध्वजस्य श्रीयुक्ततवविशेषणं अनङ्खत्वश्ङ्कानिराप्रायेति ज्ञेयम्‌ । क्त 
ननाः यं माप्निति यावत्‌ | जानन्ति | साक्षान्मन्मथ एवेति जनैः 
ज्ञायमान दलैः | अनेन स्वस्य॒ लोको त्तरपरन्द्थंभकारितं 
मवति । उदयद्रग्यमतिः-उद्यती विषयभेदेन नवनवमुन्मिषन्ती म्या 
नगन्मङ्कलकरी मतिः धीः यस्य घ तथोक्तः | सुमानोत्मुकः-सुमानेन 
टप्तचचित्तप्मुचतया उत्सुक आसक्तः पुमानि उत्सुक इति वा। 
^ प्रसितोत्पुक्ाभ्यां तृतीया च'' इति उत्मुकशब्दयोगे तृती- 
यासम्योधिषानात्‌ । अनौ पूर्वोक्तगुणिरिष्टः रावण इति यावत्‌ | 
त्वयि, चिरात्‌ वहोः कात्‌ प्रणथतां प्रेमं धत्ते कलयते 
त्वस्यनुरक्तो वैत इत्यर्थः । महाविमवः अतिसुन्द्रः कल्याणबुद्धिः 
मानवांश्रायं रावणः मानुष्यामपि त्वपि दैवयोगात्‌ अनुरकतोस्ति 
स्वदामिरुषणीयगुणस्मृदे रताद अस्मिन्‌ जने कथं त्वमद्यापि 
अननुरक्ताऽ्ि १ शीघं रज्यस्वेति भावः| 
सीता प्र्याह-- 

रे खल} स्वच्छन्दं स्वाश्चयानुसारेण प्रवृत्तं यथा तथा 
मजस म्रलप अनेन तव प्रनर्पनेन मेम न काऽपि हानिरित्यधैः। 
हि यस्मात्‌ अत्र तव मरनसपने ते, मोहः अविवेकः हेतु 
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नेति हेषः | विदित एव दृढं व्ित्तातः | रावणः अक्ििकीं अतः 
स्वच्छन्दं प्रख्पतीत्येतत्‌ विश्वजनीनमिति मावः 
्रत्यीक्तगृढायस्तु- 
रे खल! ख्च्छन्दं प्रजल्प!] तव प्रजल्पनेन न काऽपि 
हानिरिघर्थः | हि यस्मात्‌ तै, अत्र प्रनल्पन इति यावत्‌ | मः 
मकारः ह ए हक)रस्मन्नेव विदितः ज्ञातः| अर्भिमिस््वतमनस्पने 
यत्र॒ यत्र मकारोक्षि तत्र सरव॑त्रापि हकार एव मया ज्ञायते 
तथा चेत्‌ तत्र प्रनल्पनेन श्रोतृणां न मनस्तदस्स्या्ीति मावः | 
एवं च-- 
उचेस्तोरणदाहतो ञ्वर्दिदं यस्येक्षसे पत्तन 
श्रीहीनध्वज एष नन्विति जना जानन्ति यं त्वस्यस । 
उद्द्धन्यहूतिधिरास्मणयितां षत्तऽसहानोस्सुकः । 
इति फलितम्‌ । 
यस्य ममेति यावत्‌ | पत्तन, उत्च्तोरणानां दाहः द्ह्‌- 
नान्‌ भाविन इयथः | पश्वम्यास्तपिट्‌ । ज्वलत्‌ दीप्यमानं इश्षते 
“ वर्तमानसामीप्ये वतेमानवद्रा'' इति वतैमाननिर्शः । एषः 
परिदश्यमानो रवणः श्रीदीनध्वनो ननु-श्रियः कान्या हीनानि 
रहितानि ध्वजानि यस्य म तथोक्त एव । अनेकस्थानाधिष्ठिनत्वेन 
घ्वजानीतिं उहुवचनप्‌ । भाविना तोरणदहिन अपजयेन वा निस्ते 
नस्कीमूत एवेत्यर्थः | इति जनाः यं जानन्ति ज्ञस्यन्ति एवं जनै 


44 


जञोप्यमान इत्यर्थः | उदयद्रव्यहतिः-उद्ी दैवदुविपाकादाविभवनी 
मन्यानां मङ्गलानां हतिनाशो यस्य प्र तथोक्तः अपौ-सल्ननाैः 
सनादिमिरकर्थिः हेतुना मादुर्मवदरुम इलर्थः । रावण इति शेषः 
अघुहानोत्पुकस्सन्‌-असूनां प्राणानां हानं स्यामः नहतिरम्र 
सुट्‌ | तस्मिन्‌ उर्मुकः उत्कण्ठितस्सन्‌ त्वयि चिरात्‌ प्रणिता 
धत्ते तवां चिरात्‌ कामयत इत्यथैः । उपनताशुमसूचनस्य अछ 
त्वत्कामनं मरणपाद्कमेवेति भावः| 

हदं च प्रतिदतताक्षरम्‌ ॥२१॥ 


त्वदीयस्स प्रेयानहितगुण इत्येव विदितः स्व 
कीयश्रीहाम्या जगदभिहता तस्य धिषणा । सहा- 
यात्मा मदन्न तु न च सदाहषकलितः तवैवं वा- 
कस्मादिह भवति मोहं विसुज रे ॥५२॥ 

त्वदीय इति ॥ सीते! इ्यध्याहायेष्‌ । दीगर: तावकः सः 
त्रथ। अभिनन्यमान इत्यथः | भ्ेयान्‌ अतिशयेन मिः द्विविच- 
नेलयादिना इयपरुन्‌ प्रययः ¡ अहितगुणः भरिताः स्वस्व लो- 
कस्य च अनिष्टः गुणाः भीरवाद्यः यत्य पत तथोक्तः, न 
विद्यन्ते हिताः स्वस्य लोकस्य च दहित्करराः गुणाः चौयेपर 
यादयः यस्मिन्‌ स तथोक्तो वा | इतिं विदित एव प्रपि्ध 
एव | तस्य रामस्य धिषणा बुद्धिः स्वकीयश्रीहानया--स्वकी- 
यायाः उयेष्ठत्ेन सेन अवश्यं प्राप्ठन्यायाः श्रियः राज्यल्न 
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मयाः हन्या लयगेन हेतुना नगदमिहता जगता अभिहता 
तिरस्छतेति यावन्‌ । रामः प्राप्तमपि राज्यं लक्तवा वने परिप 
मति ईटरो बुद्धिहीनः न कोप्यस्तीति स्वैरपि तिरस्छत इ 
स्थैः । प इति रषः । महत्‌ मया तुल्यं “तेन तुख्यम्‌ ' इत्या- 
द्विना त्रतीयानाद्रतिभ्रययः | सहायात्मा सहायः जगदनुकरूः 
आत्मा बुद्धिर्यस्य म॒ तथोक्तः “ आत्मा यत्रो धतिर्ुद्धिः" 
इत्यमरः | न तु वैव तुरवधारणे | सदा ह्कटितश्च सतोषभ- 
रितश्च न | उभयत्र भवतीति रोषः । अहं यथा छोकोपकारक- 
मनाः सदा संतोषमरितश्वासि स्र नैव तयेवयथेः । यं दु्शा- 
मापन्नः पुरुषः कथमन्यजनस्य साहास्यमाकल्येत्‌? स्वयं वा 
कथं सदा संतोषभरितस्स्यादवियधिक्ेपः | ताद्शेन रमिण कते 
मुखं स्यात्‌? मां वृणीष्वेति मावः ॥ 
सीता प्रयाह- 

रे! नीच! इह लिया मम समीप इत्यथः | तव वाक्‌ उक्तिः 

एवं अनुनितरीत्या कस्मात्‌ कुतः भवति निस्सरपीत्यर्थः | मम मतुः 


क (१) 


श्र राघवस्य घमीपे वमीदशीः निन्दोकीस्क्वा न नीवेरिति भावः| 
मोहमविवेकं॑विसून ल्य वरिपूरवैकात्‌ सृजते्छोद्‌ | इदं वचनमखिं 
तदविवेकमूढकम्‌ | अविवेकस्य विश्न लं नेवमनुचितं वदेरिल्थः | 
पल्युक्तिगूढायस्तु-- 
रे! तव वाक्‌, एव॑ं--दकारवैरिष्टयेन कस्मात्‌ कृतः 
भवतीलयध्याहारः | हं हकारं विमृन । इृह--हकारस्थाने मः 
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मकारः मवति । वक्तव्यवेनेति देषः । हकारसहितेयं तव वाक्‌ 
श्ोतृम्यो न रोचते यदि हकारं विसृज्य तत्स्थाने मकारं 
वदनि तदा रोचत इयर्थः | 
एवे च-- 
त्वदीयस्स प्रेयानमितगुण इयेष विदितः 
स्वकौयश्रीपान्या जंगदभिमता तस्य धिषणा ॥ 
स मायात्मा ग्न ठु न च सदाऽमषैकङितिः 


इति वक्तव्यमिति फलितम्‌ | 
त्वदीयः सरः प्रेयान्‌ स॒ रमः अमितगुणः--अमिताः 


(0 


असङ्ख्याः गुणाः ज्य पेरयादयः यस्मिन्‌ म॒ तथोक्तः इति वि- 
दिति एव मपिद्ध एव । श्रीरामः अतन्तकल्याणगुण इति को 
वा न जानातीव्य्थः | तस्य रामस्य विषणा, स्वकीयश्रीपान्या- 
स्वकीयया पततचेलयथेः | श्रिया लक्ष्या मान्या अभिनन्दनीया | 
नगदभिमता जगतः छोकस्य अभिमता इष्टा चेति समुच्चयोत्र 
गम्यः । स्वकुटुम्बेन छोकेन च॒ अभिनन्यवुद्धिरीटगतिदुेम इति 
मावः | यद्वा-- स्वकीयया स्वनिष्ठया श्रिया स्फुरणप्तम्पदा हेतुना 
मान्या | नवनवोन्मिषदनितरसाधारणजगदनुभरहविषयकस्पूपिशारिनी- 
स्थः | अत एवेति देषः } नगद्भिमता स्वैननक्षमता । पः- 
अनन्तकल्याणगुणः जगदमिनन्दनीयवुद्धिश्ेखयैः | महत्‌ मथा तु- 


स्यम्‌ । मायात्मा--माया आत्मा छवभवो यस्य॒ प॒ तथोक्तः 


7 
अमतो वस्तुनः मणिमन्त्रोषधरद्विमिः पद्रपतापाद्नं, अन्यपदा- 
थानां अन्यथाद्तिवो मायेत्युच्यते | उक्तं च मावप्रकारो-- 
सद्रपोद्धावनं माया स्वत एवासतः पुरा। 
अथवाञन्यपदा्थानामन्यथाङतिरव बा ॥ इति ॥ 

न तु नैव अहं यथा नगहञच्चकः स नेव तथा किं 
तु जगदनुग्राहक इव्यर्थः | मदरदिति उभयत्रापि संबध्यते । प्रदा 
अमर्षकरितश्च अरमर्धेण रेषेण कडित उपटक्ितश्च “कोपको 
धामरोषपरतिधाः” शलमरः | न॒ अहं यथा सदा रोषेदी- 
पो्मि मस न तथा, प्रं तु सर्वदा प्रपत्र एवेलर्थः | अत. 


५2 


स्तस्य मम च कथं तुल्यता स्यादिति भावः॥ 
इदे च मरतिदत्तक्षरम्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ । चक्षणं तूक्तम्‌ ॥२१ 
गुणानां साहित्यं मयि तु नितरामेव मुवन- 
अये ऽपि प्रख्यातो मम मतिविकासो घनतरः । ज- 
गत्याः प्राहुमो शशिमुखि महाभसिमखिलाः भ- 
साराब्या ते वा्किरिचर किमेवं भषसि रे ॥२३॥ 


५ को १५. 


पूषेस्मिन्‌ शोके श्रीरामं गुणदीनो हतमतिशरेति षि- 
निन्य अत्र तत्पतिद्रन्दितिया आलाने गणवान्‌ पहापति 
ेत्यमिनन्दति-- | 

गुणानामिति ॥ शशिमुखि { हे चन्द्रवदने! अनेन संबो- 
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घनेन परदारमृखनिरीक्षणनिरषत्रपो रावणः परीतामूखं निश्रङ्क- 
मवदलयोकयतनेवहित्ययमर्थो शम्यते | मधि तु 


*ॐ 


तुशञ्दः रामात्‌ घ- 
सिन्‌ मेदमरकाशनाय । एवकारो भिचरक्रमः । गुणानां शोर 
यादीनां साहिलयमेव सहितानां मावस्पाहिल्यम्‌ । एवकररेण गुणा- 
नां परस्परं वियोगो व्यवच्छिद्यते | नितरामलन्तं अस्ति । अक्तीये. 
तदप्रयुज्यमानमप्यत्र सिद्धम्‌ “ अस्तिभेवन्तीपरोप्रयुस्यमानोप्य- 
स्ति” इयनुश्चासनात्‌ | घनतरः अल्या्रिकः “ कटिनाधिकसान्दरेष 
वाच्मध्यमनृत्तथोः । युस्ताघुदररमूतैषु निषु मेघे पुमान्‌ घनः । 
इति रतमा । मम, मतिविकास्रः बुद्धिरकाशः भुवनत्रयेऽपि 
त्रिखक्यामपि ख्यातः भधितः । सर्वेऽपि मामन्यादरावुदधिक्िकापे 
कथयन्तील्थः । अखिटास्मस्साः मां एताटशमिवर्थः । नगाः 
लोकस्य “जगती जगति छन्दोविशेषेऽपि क्षितावपि "” इच- 
मरः । महाभारं महान्तं प्रकाशं प्राहुः कथयन्ति | रकार 
प्रकाशचतादत्म्य्यपदेशेन विरोषतः प्रकाशकत्वं ल्यञ्यतै | नगः 
दखिटमात्मनेव विभासते इति भावः ॥ 


सीता प्रयाह- 


र निरिचर! राक्षस) एवं-अनुचितप्रकरिण र किमर्थ 
मषमि जल्पसि ते तव वाक्‌, असराराढचया-सरेण स्थिरारेन 
आढचा युक्ता स्ता न मवधीलप्ताराटचा निस्सरति यावत्‌ | अतो 
मा मेलर्थः ॥ 


भ्यक्तिगृढाथस्त- 
रे निश्शिचर! ते वाङ्‌, अप्रा न विदयते सस्सकाये य- 
स्यस्सा अमा मक्रारराक्ता राढ्चा रेण रेफेण आढचा पूरणा 
रेफमाहिता मकारस्थानापन्नरेफेल्य्थः । तथा ऽपीति रषः । पकारस्था- 
नापन्नरेफार्हामपीयर्थः । एवं सकर सेरिष्टचेर क किमर्थं मपि 
एवं मा भष मकारस्यनि रेफं प्रयुज्य वदेत्यर्थः ॥ 
एवं च- 
गुणानां राहित्यं माये तु नितरामेव मुवन- 
अयेऽपि प्रख्यातो मम मतिविकारो घनतरः। 
जगत्याः पहूमा शरिगुखि महाभारमखिलाः ॥ 
इति वदेति फलितम्‌ । 
शरिमुलि! मयि तु, गुणानां शौयादीनां राहित्यमेव र- 
हितानां भावः रहित्यं अमाव इत्यथः । एवकारेण गुणानां 
सत्ता व्यवच्छिद्यते । नितरां अस्ति मय्येकोपि गुणो नास्ती 
लर्थैः | घनतरः अत्याधिकः मम॒ मतिविकारः वबुदधिदुष्परिणामः 
मुवनत्रयेऽपि प्रल्यातः | रावणोऽतिदु्ँदधिरिति सर्वेऽपि वदन्तीत्यर्थः | 
मां एतादशमिति यावत्‌ । जगत्याः भूमेः महामारं महाभारमूतं 
प्राहुः । अहं केवलं भूमरोसमीत्यर्थः | इदं च प्रतिदत्ताक्षरं चित्रम्‌॥२३ 


सद्यस्संभावनं स्यान्मम विगतकि पस्सांयुमीः 
नैस्समीके सीते मां विद्धि नित्यभयुदयमिह धश- 


५4१५4 (| 
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भार एव प्रियस्ते । प्रस्तावस्तस्य युक्तो न खलु 
सुविभुतोदारकीतेममाप्रे मा जस्पेदग्वचो रे निगद 
सदभिधोद्रासमानं दशत्मन्‌ ॥ २९॥ 


सद्य इति ॥ सीते! सांयुगीनैः--सेयुगे रणे साधनस्मा 
युगीनाः तैस्प्ह । भ्ञादिस्वात्‌ खन्‌ । सहशब्दयोगामविऽपि त- 
द्थयोगात्‌ "विनाऽपि तद्योगं तृतीया” इति तृतीया | स्मी- 
के युद्धे विषये “गृथमास्कन्दनं संख्यं समीकं सांपरायि- 
केम: इत्यमरः । विगतमियः विगता मीः भीतिः यस्मात्तस्य 
“भति मीस्नाध्वसं भयम्‌! इत्यमरः । धीरस्येलयरथः । मम, पदय- 
स्पपदि सदयस्पपदि तस्षणे" इत्यमरः । संभावनं वहुमाननं 
संपूरैकस्य भावयतेः वितकरथिकवेऽपि वहुमानाथकत्रं च रप 
दयते 'संभारितस्य चाकौतिर्मरणादतिरिच्यतेः इत्यादित्रयोग- 
दर्शनात्‌ । स्यात्‌ अक्षर्विधौ दि । समरभुवि मत्मवेशमात्रेणेव 
रोचवः पराजिताः षीरं मां वहुमानयन्तीलय्थः | इह- मुवि मा, 
निलाम्युदयं निचस्सन्तदः अम्युदयदशातरूविनयादिश्रेयोखामः यस्य 
तं तथोक्तं उत्तरोततराम्युदयगरम्परमित्यथैः | दिद्धि जानीहि ते 
तव प्रियः प्रतिः रामः (धवः प्रियः पतिर्वा इल्यमरः। 
धराणा एव भूभारभतन एव व्यर्थनन्मेवयर्थः | तस्य तादरश्स्य 
मावः व्याहारः पुदिमुनोदारकीतैः--विभोर्भावः त्रिमुता शोभना 
च सा सिमुता च सविभुना त्या उदारा महती कीति 


81 
यस्य नस्य मम अग्रे न युक्तः खलु अनृचित्‌ एव} खदति 
निश्चये | रणधीरस्य मेतताम्युदयस्य महाप्रभृतवसनपादितमहायरः 
मश्च मम पूरः रणभीततेन वनवासिवेन प्रमुचकीयादिरदित- 
तेन च मोघनन्मनः रामस्य वातीऽपि हाप्राय मक्तौयर्थः॥ 


सीता भरयाह- 

रे दुरासन्‌! ददे ईटक्‌ इदटश्ं अप्तमिदर्थः | कचः 
वचने मा जल्प मा प्रलय प्दभिषोद्रासमानं सतः ससस्य 
अथवा विद्यमानस्य व्रिषयस्येति रेषः । ' सये साधो विद- 
माने प्रशस्तेऽभ्यि च सत्‌ इत्यमरः | अमि अभिधानं 
भाषणमिल्यथेः । अभिपूर्वेकात्‌ दषतिः ‹ आतश्नोप' ह्यद 
त्रियं यप्‌ ! यद्वा--सती प्रस्ता सद्थैवोधिकेति यावत्‌ | अ 
भिषा शब्दराक्तिः तया उद्रापमानं प्रकाशमानं परमाजनकमि- 
त्यथः । वच इत्यनुषज्यते । निगद्‌ वद ॒निपूवेकात्‌ गते | 
श्रीरामे अपत्यं गुणहीनतां स्वस्मिन्‌ गुणवत्तां च कृतो वद्‌- 
सि? श्रीरामे सत्यां गुणवत्तां स्विन्‌ गुणहीनतां च वदेत्य्थः। 


परसुक्तिगूढायस्तु- 


= 


ए ¢ * 
रे दुरात्मन्‌ वचः इटक्‌ मकरारयुक्त सत्‌ मा जल्प] 
तहि कीदशं सत्‌ वक्तव्यमिति चेदाह--अमि मः भकारः 


(कर 


अस्यास्तीति भि, मि न मवनीत्यभि मक्राररहितमित्यर्थः | पोद्रा- 


चक 


समानं धेन धकारेण उद्भासमानं विरेषतश्लोभमानं धकारयुक्त- 
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र 


मित्यथः | मकारस्थानापृन्नकारं सदिति यावत्‌ | निगद । इटक्‌ 
मकररहितं वचः मा जह्य | अमि धेोद्धसमानं अत एवं सत्‌ 
अम्यर्हितं वचः निगद्‌ इति वा॥ 
एवं च-- 
सथस्संधावनं स्यान्मम विगतपियस्सांयु्गीनिस्समीके । 
सौते मां विद्धि निलाध्युदयमिह धराधार एव प्रियस्ते। 
प्रस्तावस्तप्य युक्ता न खदु सुविधतोदारकीर्तेभैमाग्रे 


इति वदेति फरितप्‌ | 


सति ! सांयुर्ीनस्ह मीके सति भावलक्षणसप्तमी | वि. 
गतधियः विगता षीरवुद्धिर्यसात्तस्य रात्रुषातात्‌ इतिकौग्यतान्ञा. 
नरहितस्येयर्थः । मम सद्यः तैषावने स्म्यक्‌ धावनं पलायनं 
स्यात्‌ । समरमयात्‌ किमपि कतुंमशक्तः पटायनमेव शरणं मन्य 
इयथः । मां एताटश्ञमिति यावत्‌ । नित्याध्युदयं--निलयस्पैततः 
आीनां मनोन्यथानां उद्य उद्व यस्तम्‌ । ‹ पस्याधिमीन- 
सी व्यथाः इलमरः । रणावमानात्‌ पषदा लिद्यमानमिलरथः | 
विद्धि । ते म्नियः धराऽऽार एव धरायाः ठक्षणया धरास्थित- 
जनानारिचर्थः | सकस्यपरतीतिः मयोजनप्‌ । आधार एव शो. 
योदार्यादिपषणपरिपूणैतया प्ैषामप्याश्रय जइद्भः | त्स्य ता 
दशस्य परप्तवः पुविधुतोदारकीतः--पुष् विधुता लक्ता ‹विधुतौ 
कम्पितिल्यक्तौ ' इति रतमा । उदारा महती कीरिरयेन तस्य 


‰%8 
पत्कीतिमलक्षीरलयय केवलमपक्नर्तिमाभरितवत इयथः । मम॒ अग्र 
न युक्तः खट | त्राटशस्य महापुरूषस्य गुणंकीर्वनं इटशस्य 
दुरात्मनो ममाग्रे कतुमनुवितमेते््ैः । तहणकीर्तनं श्रोतुमप्य. 
हमनहै इति भावः ॥ 
इदं च प्रतिदत्तास्रम्‌ ॥ २४ ॥ 


छोके शस्तविवेक इत्यभिहितः को मत्परो व- 
तेते नित्यं मददधीशसंनतगणः कस्तावदस्तीतरः॥ 
भूजाते रारणागतस्य सरुभः को मत्समो विद्यते 
राश्वल्ल्पस्ति यच्वमेवमिह रे कुत्रापि शं मागमः॥ 


छोक इति ॥ मूनाते | छोके जगति रशस्तविवेकः शस्तः 
परशस्तः विवेकः युक्तायुक्तज्ञानं यस्य प्त तथोक्तः रास्तः के 
मकर इति वा “शस्तंक्षेमे प्रशस्ते च" इति कोशात्‌ | 
इति अभिहितः कीततितः अभिपृतकात्‌ दधिः कर्मणि क| 
जनैरिति शेषः ¦ मत्‌ मत्तः परः अन्यः कः वतते जगल 
हमिवे महाविवेकशी कोपि न वतत इव्यथः । महत्‌ मया 
तस्यं अहमिवेत्यथैः । नित्यं अनवश्तं अधीञसंुतगुणः --अधी 
रोः राजाधिरजैः इन्द्रदिमिईरामयिनयेवा सनुत: सम्यक्‌ स्तुता 
गुणाः शोय षेयादयः यस्य स तथाक्तः | इतरः मदन्यः कस्ता- 
वत्‌ तावदिति वाक्यारुङ्करे । अस्ति ईदश गुण्शारी न कोः 
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प्यस्तीत्यर्थः | शरणागतस्य शरणं रक्षितारमागतः प्राप्तः शरणाः 
गतः शरणाय रक्षणाय रक्षणं प्रा्रुमित्यरथः | आगत इति वा 
“शरणं स्याद्रक्षितरि रक्षणे मन्दिरे वपे" इति रतमा । 
तस्य सुखभः सुखेन छ्धुं शक्यः (इषु स्स्वित्यादिना सल्‌! 
मत्समः को विद्यते? न कोषीत्यर्थः | अनेन अनेकरक्षस्पहारात्‌ 
सहोदरीमानभङ्ञच्च कुपितमपि मां यदि तव पतिः शरणं या 
स्यति तस्याप्यहं प्रसन्नस्स्यामितिं रावणस्यारयो गम्यते | 


(4) 


सीता प्रयाहद- 

रे नीच! तं यत्‌ यस्मात्‌ शश्वत्‌ पुनपुनः “टुः 
पुनःपुनश्वत्‌ '" इत्यमरः । एवं--अतुचितप्रकारेण जल्पति 
तदित्यध्याहावैम्‌ । तत्‌ तसात्‌ इह--मूमौ कुत्रापि यिन्‌ कः 
) ह ^ द १ ९ 


स्मि्चिष्िषयेऽपि रं पुतं मागमः मा प्राुहि। सवेत्रापि दुः- 


| 


ज 


खमाजनं भवेत्यथंः | ईटशस्य पापिनस्तव दुःखमेवोनितमिति मावः | 


^“ माङि छुङि” इति गमेडड, पुषादित्वात्‌ च्छेरडदेशः, (न 


पार्योगेः इत्यडागमप्रतिषेधः ॥ 

तयक्तिगृढाधेस्तु-- 

रे! त्वं राश्वतु प्रतिवाक्यमिव्यर्थः | एवं--उक्तप्रकारेण 
यन्‌--वचनं नल्पपि उह--भसििन्‌ वचने कुत्रापि यस्िन्‌ 
कर्रिमशिद्धाश्येऽपि शं रावणं मागमः परित्यनेत्यर्थः | रावर्ण 
परित्यज्य अन्यत्वं वद तन्‌ श्रोत्रणामंभिमतमिति भावः ॥ 
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एवं च-- 

टोकेऽस्तविवेक इ्यमि्हितः को मत्परो वतैते 

नित्यं पद्रदधीसंतुतगुणः कस्तावदस्तीतरः। 

भूजाते रणागतस्य सुखम: फो मत्समो विद्यते ॥ 
इति वदेत्यर्थः ॥ 

भूजति! रोके अस्तविवेकः अस्तः नुत्नः द्यक्त इति 
यावत्‌ | विवेको येन स॒ तथोक्तः ^“नुत्तनुननास्तनिष्चूतविद- 
्षिप्रेसितास्समाः' इत्यमरः । इति अभिहितः मतु परः को 
वतते १ अहमिव अविवेकी न कोपि वर्तत॒ इत्यर्थः | महत्‌ 


च. 


नित्यं अधीसनुतगुणः न विद्यते धीः येषां ते अधियः बुद्धि 
हीनाः तैस्संनुता गुणा यस्य प्त तथोक्तः गुणहीनं मां बुद्धिहीना 
केवलं स्तुवन्ति वुद्धिमन्तस्तु न स्तुबन्तीति भावः| मदन्यः क- 
स्तावदस्ि £ न कोप्यस्तीलयथैः । रणागतस्य रणं प्रल्यागतस्य 


योद्धुमिति रोषः । सुकभः सुखेन छब्धुं शयः योद्ुरनायापतिनैव 


ख 
~ ऋ भस, £ 


लम्य इयथः । मत्समः को विद्यते? ईट्शः शौयहीनश्च न 
कोपि विद्यत इत्यथः ॥ 
च्याविंताक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥२९॥ 
लङ्काप्रापणतस्तवाहह सदाङपस्य यग्यो- 
स्म्यहं धत्तां ते खपनश्रिया ननु सदाखेकं पमा 
न्तःपुरम्‌ । दृष्टाऽऽनन्द महीसुते विखसनं संत्य- 
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करोभस्य मेनो स्यदेवमरे तव प्रटपितं मन्वा- 
क्षटेशो यदि ॥ २६॥ 


लङ्केति ॥ महीसुते! तव लत्कर्मकात्‌ ठङ्काप्रापणतः छ- 
ङ्याः ममेतक्तगर्याः मपिणत आनयनात्‌ पञ्चम्यास्तप्िल्‌ । हेतौ 
पञ्चमी । सदा तव चत्कतृकस्य तवेत्युभयत्रान्वयः आद्छपस्यः 
यद्वा--पदालपस्य सन्‌ सरसः य आपः आमरणं 
“स्यादाभाषणमाछापः ” इयमरः | तस्य अहं योम्यः पत्र 
अस्मि ! मेहेत दवै “अदहेसद्रुते सेदे परिषेशभदषयोः । 
संवोधनेऽपि.......- ” इति मेदिनी । दुगमेयं मम नगरी, 
न कोपि वदीयो जनोत्र समागमिष्यति, वमनुरक्ता मदन्तः 
पुरमधिष्ठाय निद्शङ्कं मया सह सेमाषेलथेः | उक्तं च रा- 
मायणे सीतां प्रति रावणेन-- 

दति नेह भयं काय मयि विश्वसिहि भिषे। 

प्रणयस्व च तच्चेन मेवं भूरशोकछाटसा॥ 


{क 


दृलादि । ते तव क्परनश्रिया मुखकान््या ' आननं ठपनं मुखम्‌! 
इत्यमरः । मम॒ अन्तःपुरं अवरोषनं ““स्व्यगारं भूभ॒जामन्तः- 
पुरं स्यादबराधनम्‌ ” इत्यमरः । सदाटोकं सन्‌ प्रशस्तः अ- 
नितरसाधारण ह्तय्थः | य आेकों दयोतः तं “आलोको 
द्शेनोदयोतो ' इत्यमरः । धन्त दधातु आत्मनेपदिनो दधते- 
छोट. | अनेन सीतायाः पणचन्द्रमुखलं व्यज्यते । लं मां वृचा 
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तवेन्दुहासिना सुन्दरवदनेन मदन्तःपुरं प्रकाशयन्ती तत्रयानां 
सवासामपीश्वर  भवेदयर्थः । उक्तं च रामायणे सीतां प्रति रावणेन- 
अन्तःपुरनिवासिन्यः स्ियस्सगुणानििताः । 
यावन्त्यो मभ सर्वासामिश्वथं कुर जानकि ॥ 
मम॒ ह्यसितकेशान्ते बेखोक्यभवराः सियः। ` 
तास्त्वं परिचरिष्यन्ति शरियमप्सरसो यथा ॥ इति॥ 
सत्यक्तोभस्य छो मरहितस्य उदारस्येति यावत्‌ । मे विनं वि- 
रासं वच्रामरणसखकन्द्ननत्तमीताद्यपमोगमिचथैः | दष्टा ाक्षादव- 
लोक्य आनन्द मोद | अत्र कि बहुना? उदारं महाविमवं 
च मां वृत्वा मदन्तःपुरमनुश्षास्तती विविधापूविषयविखाप्ाननुमूय 
संतुष्टा मवेयर्थः | उक्तश्चायमेवा्थः रामायणे प्रीतं प्रति रावणेन ` 
विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च । 
विविधानि च वासांसि दिभ्यान्याभरणानि च ॥ 
महामणि च पानानि शयनान्यासनानि च । 


क क 


गीतं वर्तं चवाद्यंच ङछममां प्राप्य मेथिरि॥ 
। इति ॥ 
सीता प्रयाईद- 


अरे! नीच! मन्दक्षटेज्ञः मन्दाक्षस्य कजायाः ५. 
न्दाक्षं हीख्चपा व्रीडा छ्ला” इलमरः | तव तवेत्युमयत्रा- 
न्वयः यदि असि चेत्‌ तव प्ररपितं प्रपनं प्रपृवेकात्‌ र. 


पतेमीवे क्तः | एवं अनेन प्रकारेण नो स्यतु न भ्वेत्‌ य- 
91454१4६ [1 8 
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दीषदपि रलला्षीटो मवे्तैवं न वदेः निरेल्नलदिव परचि- 
था अमे श्वं निश्वङ्क प्ररपसीय्थैः । अतस्त प्रखपितमश्राव्य- 
मिति भावः| 

्र्युक्तिगूढाथस्तु- 

अरे! बन्दक्च मन्दमल्पं अपटु वा अक्षि ज्ञानरूपं 
चुः य्य तस संबुद्धिः ज्ञानविकरेलयथैः । “हहौ सक््य- 
ह्णोस्सवाङ्गात्‌ षच्‌” इति पमा्ान्तप्च्‌ । तेलयस्य अत्रा 
प्यन्वयः | तव॒ वचपतीति शेषः | ठे लकारस्थनि शः शकारः 
यद्भि मवति चेत्‌ तदा तव प्ररुपितं एवं उक्घप्रकरिण अ- 
नोविलपरतिषादकतयेति यावत्‌ । नो स्यत्‌ किं तु ओंचित्रति- 
पाद्कमेव स्यादियथंः ॥ 

एवं च-- 

शङ्ाभापणतस्तवाहह सदा शापस्य योग्योऽऽस्म्यह । 

धत्तां ते ब्रपनभ्रिया नन सदा शोकं ममान्तःपुरम्‌ ॥ 

दृघ्ऽऽनन्द महीभृते विशसनं संखक्तशोभस्य मे । 

इति फलितम्‌ ॥ 

महीसुते! पदा सर्वदा परतिक्षणमिलथेः | तव॒शङ्ाम- 
पणतः रङ्कायाः अत्रानीताया मम दुरात्माऽ्यं कि वा करि 
प्यतीत्यनिष्टामगोलेक्षायाः परापणतः आकटनात्‌ तवं अत्रापि 
पञ्चे तवे्यस्य उमयत्रन्वयः शापस्य अरं योग्योसिमि अनवर - 


भ 


तदाङ्कोतयादनात्‌ मिम्यल्या तथा मे शापस्य दानमुचितमिति 
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मविः | अहहेति खेदे इदमतिवेदावहमित्यथैः । ते तव॒ शपनश्चि- 
या शयनस्य शापस्य श्रिया सेषद्ा महिपरेति यावत्‌ | मम अ- 
न्त:पुरं लक्षणया तत्स्थो जन इत्यर्थः । पराकद्यप्रतीतिः प्रयोज- 
नमू । सदा अआजीतितकराटमित्यर्थः | रोकं दुःखं धत्तां दषातु। 
सरवान्तःपुरशोकस्य निमित्तकथनपूषैकं पर्यवसितमाह दषेत्यादिना-- 
सत्यक्तरो मस्य आ{सन्नमरणतया निस्तेनस्कस्यत्यर्थः | मे विदसनं 
हननं विपूषैकात्‌ शसतेमा वे ल्युट्‌ । रामकतृकमिति यावत्‌ । “नि- 
वापणं विशसनं मारणं परतिघातनम्‌'' इत्यमरः । ट्र सा- 
्षाद्वरोक्य ज्ञाचेति वा दृशेक्तीनपतामान्याथेकलात्‌ । आनन्द 
अयं दुष्टो रावणो इत इति संतुष्टा मवेत्यथेः ॥ 
प्रतिद्ताक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥ २६॥ 
दीव्यत्तेजोविखासैनेरपतिशलभो भाव्यते य- 
स्त्वदीया राजत्तारुण्यरीला विरासितमनस्षा श- 
म्यते येन सीते ॥ ज्ञातो यस्य श्रमो वागविषय 
इति तं राघवं कस्स्तुवीयात्‌ पापिन्‌ किं वा वद 
त्वं तव वचनमिदं वेद्यराङ्कावहं हि ॥२५७॥ 
दीन्यदिति ॥ दे भीते! यः रामः दीन्यत्तेनोविरभिः 
दीग्यन्‌ चकासत्‌ तेनसः प्रतापस्य विलापो विभ्रमो येषं 
तैस्तथोकतेः “तेजो बले प्रतापेऽगरो " इति रलमल । नरपति 
उमः नरपतिश्शङ्म इव उपमितं व्याघ्रादिमिरिति समाप्तः श 


लभः पङ्कः “ समो पतङ्गशङमौ † इत्यमरः | शर्मवत्‌ अ- 
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गणनीय इत्यर्थः । माव्यते ज्ञायते महामरतापशाहिमिरयमत्यल्पो 
नरपतिरिति परिभान्यमान इत्यर्थः । तदीया तव संबन्धिनी रा- 
जत्तारुण्यटीटा। राजन्ती तारण्यस्य यौवनस्य ॒खीखा विपः 
विदापितमनप्ता विरासितं वनवाप्ादिङ्धेशेन रितं मनो यस्य 
तेन॒ इतचित्तेन उत्साह्रहितिनेति यावत्‌ | येन रमेण शम्यते 
शाम्यतेः कर्मणि दद्‌ । अनुपभोगेन व्य्थीक्रियत इत्यथैः | यस्य 
रामस्य श्रमः वनवासः वागविषयः व्राचामगोचरः वकतुम- 


भ (= 


दाक्य इत्यर्थः | इति ज्ञातः विदितः जनैरिति शेषः| तं तादशं 


(क 


राघवं रामं कः स्ुवीयात्‌ सुखात्‌ तुरुप्तुरम्यमः ' इत्यादिना 
हटदेस्साधातुकस्य तिजो वैकलिक इडागमः | ईदश न कोपि 
सतौतीत्यथैः । स्यं तु सवैस्तुत इति मावः ॥ 
सीता प्रत्याह- 
पापिन्‌। त्वं किंवा किमपि वद्‌ ते यद्यद्रोचते त- 
त्मवैमपि वदेत्यथः | हि यस्मात्‌ तव हृदं वचनं अशगङ्कऽऽबई 
शङ्काऽऽवहं मयोतपाद्कं न भवतीत्यराङ्ऽऽवहं “शङ्का बास 
दितकैयोः” इति रतमा । वेनि जानामि । निखिलमयनिवारकं 
मगवन्तं श्रीदारारथिमेव सवेदा ह्यदि परिचिन्तयनया मम॒ त 
द्ववनानिं न किमपि कुयूरिति मावः | 
रतयुक्तिगृहाथस्तु-- 
पापिन्‌! तं किंवा वद्‌ | हि यस्मात्‌ तव इदं वचनं 
अरं न विद्यते श्श्शकारो यक्षिस्तत्‌ अशं शकाररहितं का- 
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वहं आ समन्तात्‌ प्रतिवाक्यमित्यथैः वहति प्रापरोतीत्यावहं क- 
स्य॒ककारस्य . आवहं ककारयुक्तं शकारस्थानापच्रककारमित्यथः 
वेद्धि । तथा दकारस्थाने ककारोक्तौ खच्छन्दप्रृत्तमपि तवेदं 
वचनं मम॒ मनस्तोदकरं न स्यात्‌ हत्यर्थः ॥ 
एवं च-- 
दीव्यत्तजोषिलासैनेरपतिकलमो भाव्यते यस्त्दीया 
राजत्तारुण्यरीला विकसितमनसा कम्यते येन सीते ॥ 
ज्ञातो यस्य क्रमो बागिषय इति ते राघवं कस्स्तुवीयात्‌॥ 
इति वेदेति फलितम्‌ । 
हे प्रीते! यः दीव्यततेनोविद्यसैः पूर्ववदथेः | नरपतिकलमः 
नरपतिः कलम इव ॒नरपतिघ्रष्ट इत्यर्थः । ^ स्युरूतरपदे व्याघ्र- 
ङ्गवर्षभकज्ञराः । पिहयादृखनागायाः पुंसि श्ेषठाथगोचराः ” 
इत्यत्र आदयक्चब्दस्य ग्रहणात्‌ कल्मशब्दस्यापि रग्रहः ^ पच- 
वर्पो गजो बाः पोतस्तु दश्षवाधिकः । विको विरतिवषेषतु क- 
कमस्िशदन्द्‌कः ” इति कलमशब्दस्य विशेषपरत्वेन श्रीरामे 
नवयौवनश्रीग्यैल्यंते | महोतनश्जिनस्सर्वेऽपि श्रीरामं राजपुङ्गं 
भावयन्तीत्यर्थः | लदीथा राजत्तारण्यटीखा विकेतितमनस्ता विक- 
सितं अनुरागोछसितं मनः यस्य तेन तथोक्तेन वनमधिवपतताऽपि 
सदा तस्यनुरज्यमनिनेत्यथः । येन कम्यते काम्यते “आयादय 
आर्पधातुके बा इति णिज्ञे वैकल्पिकत्वेन प्रते तदभव; | 
यस्य क्रमः सोर्योदा्यादिप्रकारः वागविषयः वाचामगोचरः अ- 
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निपैचनीय इत्यर्थः | इति ज्ञातः तं--महाप्रतापशाङिभिरपि रा- 
जन्द्र॒ इति छाव्यमानं परमरसिकं अनिर्वचनीयौर्योदायौदिपर- 
कारं च तव वह्ठममित्यर्थः | राववं श्रीरामचन्द्रं कः स्तुवीयात्‌ 
स्तोतुं श्यात्‌? न कोपि स्तोतुं शक्रोतीत्यथेः । शकि लि. 
इूचेति दिङ्‌ ॥ इदं च प्रतिदत्ताक्षरम्‌ ॥ २७॥ 

क्रायं पुण्यजनो रणाङ्गणलसदीरदिषदाहकः 
तन्वङ्कि क्र पराक्रमेण रहितो रामो घनांहर्िश्रतः॥ 
सत्येवं हसितात्मकीतिविसरस्तुल्यः कर्थं मे भवेत्‌ 
रे रार््िंचर वागियं तव मता स्याद्रृष्ट हासास्प- 
द्म ॥*८॥ 


{५ ५ 


कायापेति ॥ ह तन्वङ्धि शङ्कि! रणाङ्गार्पदीरहिष- 
दाहकः रणाङ्गणे युद्धमूमौ रमन्तः पराक्रमेण राजन्तः ये वीरा 
दविषन्तदरात्रवः तेषां दाहकः विनाक्चक इति यावत्‌ | अयं परि 
दृश्यमानः पुण्यजनः पुण्यश्रात्ो जनश्रेति कर्मधारयः पुण्यदा 
व्दोत्र द्रव्यपरलवात्‌ विशेष्यनिघ्नः 4अथ त्रिषु द्रव्ये पापपुण्य- 
सुखादे च” इति कोशात्‌ । पृण्यवानहमित्यथैः । क कुत्र 
पराक्रमेण रहितः हीनः धर्नाहशिश्रतः घनानि महान्ति अंहांसि 


+ वि 


पापानि “ अहा दुरितमाक्ियाम्‌ ” इत्यमरः | श्रितः तटकारिपंहार 


ॐ 
[क 


शुपैणखामानमङ्गादिमहापाप इवर्थः | रामः कर? तस्य मम च 


क [4 ¢ व (न 
आनुरूप्यं नास्तीयथेः | एवं पतति तस्य मम चानुषूप्ये अप्तलषी. 
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यर्थः | हसितात्मकीतिविमरः इमितः जनैरपहसितः आत्मनः स्वस्य 
कीपिविप्रः ग्श्ोनिवहो यस्य स तथोक्तः अपहासरासदशोर्यो- 
दायोदिरितयरथः | प इति देषः | म पूर्वोक्तो रामः मे सुश्छ 
व्यशोयदायादिकस्येल्थः | तुल्यः सदशः कथं भवेत्‌? समम 
केनविदपि गुणेन न तुल्य ए्ैति मावः | उक्तं चैकमेव रा- 
मायणे सीतां प्रति रावणिन-- 
न रामस्छपसा देवि न वलेन न विक्रमः । 
न धनन मया तस्यः तेजसा यञ्स्ताऽपि वा ॥ इति ॥ 
सीता भदयाद-- 

रे! अष्ट ! विवेकच्युत } राध्िचर राक्षस! रात्रौ चरतीति 
रा्निचरः चरेष्टः “रात्रेः कृति विभाषा इति युप्‌, तव मता 
अभिमता इयं क्रायं पण्यनन इत्यादिः वाक्‌ हासास्पदं हाप्तस्य 
“° हासो हास्यं च” इत्यमरः 1 आस्पद स्थानं “ आस्पदं प्रतिष्ठा- 
याम्‌” इति निपातः स्यात्‌ । महामहिमानमपिं श्रीराघवमेवं नि 
न्दतस्तव॒वचनमाकण्यं्॒वैऽपि लामपहसन्तीत्य्थः ॥ 

मत्ुक्तिगृढाथेस्तु- 

रे रत्रिचर! इयं क्ृ(यमित्यादिः तव वाक्‌ अषटहा भ्रष्टः 
च्युतः हः हकारः यस्यास्सा हकारशून्या सास्पदं सस्य सक 
रस्य आसदं सकारयुक्ता हकारस्थानापन्नप्तकारा सतीत्यथः | मता 
श्रोतृणां समता स्यात्‌ अरष्टहा परास्पदं तवेयं वाक्‌ मतेति १ 
विशेषणत्वेन अन्वये वा ॥ 
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एव च- 
कायं पृण्यजनो रणाङ्गणटसद्रीरद्विषदासकः 
तन्वङ्किं क पराक्रमेण रसितो रामो घनांसरिश्ितः ॥ 
सयवं स सितात्मकीरिविसरस्तुस्यः कथं मे भवेत्‌ ॥ 
इति फटितप्‌ 


नङ्क! रणाङ्गणरपद्रीरद्विषदाप्रकः अस्यो दापो दा- 
सकः अल्पाथे कः | रणाङ्गणे र्न्तः वीराः ये द्विषन्तः तेषां 
दापतकः दुवैरतया तदश्च इत्यथैः | अयं तव संनिकृष्टः पुण्य 


११५ 


जनः राक्षप्तः पृण्यश्चापतौ जनश्रेति विग्रहे विरुदरक्षणया पु- 
ण्यरहित इत्यर्थः | “ अथ पुण्यजनो यक्षे राक्षसे सल्लनेऽपि च" 
इति कोशः| क रपितः रमो गुणोस्य सनातः रस्ितः 
तारकादिात्‌ इतच्‌ । पराक्रमेण रसितः पराक्रमगुणविदिष्ट इत्यर्थः| 
धान्येन धनवानित्यादाविव अभेदे तृतीया | तृतीयेति योगविमा- 
गात्समापतः । रट्योरभेदात्‌ छसितः प्रकाश्चमान इति वा | घनां. 
सरशिश्रतः घनौ महाराजोचितलक्षणानुप्रारेण उत्तुङ्ग असौ स- 
न्धो श्रितः वृषस्न्ध इति यावत्‌ । घ्रनांसरिश्रत इत्यत्र शका- 
रस्य अनचि तेति दिवम्‌ | रामः क तस्य मम च आनुद्पयं 
नास्त्येवेत्य्थः | एवं मति सितासकीरमिवि्तरः सितः विवादः आ- 
त्मकीर्तिविमरः यक््य प्त तथोक्तः सः पूर्वोक्तो रामः अत्र प्क्ष 
म॒ इत्यस्य प्रयुक्तवात्‌ न शेषः मे इष्कीर्षिभान इत्यर्थः| 


"ॐ 
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कथं तुयः मवेत्‌ पापिनो मम प्रस्तावे महानुभव न 
कीतेनीय एवेति भावः | इदं च प्रतिद्त्ताक्षरम्‌ ॥२८॥ 


रामं को नाभिधत्ते ध्रुवमयमदयोपेत इत्यत्र 
लोके कस्तावतस्य मत्या न भणति कुदराग्रोप- 
मानं गुणज्ञः ॥ शीरं तस्मिन्‌ महीजे किमपि 
सदमलं वतेते वा भण ववं रे दुर्वे किमेवं भष- 
सि बहुविदा गीमया ते हि वृद्धा ॥\९॥ 


रामपिति ॥ महीमे सीते! अत्र लोके रमं अयं रामः 
अदयोपेतः दयया उपेतः दयालुः स न भवतीति तथोरू 


ध्वमिति निश्चये | इति कः नाभिधत्ते अभिपुवैकादात्मनेपदिनो 
दषातेठैट्‌ | रामः केवडनि्धेण एवेति सवैऽप्यमिदधत इत्यर्थः | 
कः गुणज्ञः गुणवित्‌ तावदिति वाक्यालङ्कारे तस्य रामस्य मत्या 


हेतुना विचारशुन्ययेति भावः | हेतौ वृत्तया । कुदशामपमानं 


प ऋ. 


येषां तेषां अग्राः अग्रचाः “परा्याग्रभाग्र 


अ क. 
+ 


कुत्सिता दशा 


कि 


हरपराग्रयाग्रचाग्रीयमग्नियम्‌ इत्यमरः | प्रथमपरिगणितवेन दुं 
दामपन्ना इत्यथैः तैः उपमानं न मगति? रामः छव्रुद्धयैव 
केवल्दुर्दशामापच्च इति सर्वेऽपि मणन्पीत्य्थः | प्राप्तविभवस्यापि 


तस्य दुर्दशा स्वमन्दवुद्धिमूलिकैवेति भावः | तस्मिन्‌ निर्दये दु 


ईशे च रमे सत्‌ सत्यं अदाभ्मिकमित्यथः। “सवे सापौ 
917455९५ {1 9 
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विद्यमाने प्रशस्तेऽ्याकते च सत्‌? इत्यमरः । अमलं . निष 
शीठं वृत्तं ५ शीलं दृत्तखभावयोः" इति रतमा । कि- 
मपि यत्किचिदपि वतैते वा अब्ययानामनेक्रार्थलेन वेति प्र्षे । 
मयतेन मागितमपि तस्मिन्‌ एकं वा सुं नास्तीयर्थः | तं 
भण आस्तामितरेषां भणनं तत्पहचरी तं सर्वं जानापि अत 
सवमेव पत्यं मेति भावः} 

सीता प्रया 

रे दुवद्धे! एवं बहुभकारं किं किमर्थं मपि? बहुविदा बहु 
ज्ञया मया ते तव गीः वाक्‌ बुद्धा हि ज्ञातैव | दुरात्मनोस्य 
वागनारतं आसमरक्षेप्ायां मत्माणवह्लमनिन्दायां च स्वच्छन्दं भ- 
त्तत्यहं जानाम्थेवेति भावः | अतः अं एवं बहूधा माम 
वेत्यर्थः] ` 

परतयुक्तिगृढाथसतु- 

रे दूर्बुढे! किं `किमर्थं॑एवं अद्थोपेत इत्याचयानुूरवीवत्तया 
बहुं नितान्ते अप्ररृदित्यथः | मषसि? मा मपेत्यथंः | हि यस्मात्‌ 
ते गीः इये वाक्‌ मया विदा विगतो रो इवर्णो यस्यास्सा 
दूवणरहिता बुद्धा एतस्यां मिरि द्वर्णप्रयोगो नैव युक्त इत्यहं 
जानामीत्यथः । अतः अद्योपेत इत्यादौ दव्णं मा वदेति भावः॥ 

एवं च-- । 

९ 


रामं को नाभिधत्ते ध्रुवपयमयोपेत इसत्र रोके 


॥॥ 


कस्तावत्तस्य मतया न भणति कुञचाग्रोपमानं गणङ्ञः ॥ 


ष 


8¶ 


शीलं तस्मिन्‌ महीजे किमपि समलं वतेते वा भण त्म्‌५ 

। इति कषति + 
महीने! अत्र छेके रामे अयं रामः अयेपेतः अय 
इलुभावहैविधिमिः उपेतः “ अयद्थुभावदहयो विधिः" इत्यमरः। 
टामोद्योगसेपन्न इत्यथैः । इति कः नामिधत्ते  पर्वऽप्यमिद्रधतं 
इत्यर्थः । कः गुणज्ञः गुणविमावकः तस्य रामस्य मत्याः बुद्धेः 
कुशागोपमानं कृशस्य यदयं अन्तः तस्य उपमानं सरादश्यम्‌। 
“अग्रं पुरस्तादुपरि परिमाणे फलस्य च । आलम्बने समूहे 


वि क 


च प्रान्त च स्याननुपुस्तकम्‌ ॥ अपके च प्रधान च प्रथ 


हि 


चाभधयवत्‌ ' इति मेदिनी | न भणति त्स्य रमस्य बुद्धिः 
कुशाग्रवत्‌ अतिभूक्मति सर्वेऽपि मणन्तीत्य्थः | तसषिन्‌ तादे 
रामे किमपि यत्किचिदपि एकमपीत्यर्थः | मलं दोषयुक्तं शीं 
वतेते वा? तदीयानि शीदानि सर्वाण्यपि निमेरन्येवेत्यर्थः | 
त्वं मण ल्मेव तस्य शीढान्यप्ररृत्‌ साक्षादनुमूतवतीति भावः| 

स्याविताक्षरमिदम्‌ ॥ २९॥ 

मात्‌ सद करूणात्यत्याहः कमलाऽशश्रया- 

त्मेति ॥ अविकलसच्छीख्श्ेत्यास्तव गीः पापक. 
रहिता ज्ञेया ॥३०॥ 
रावणो राममेवं निन्दित्वा स्वो्तषमाह- ` 

मां त्विति ॥ ` सीते" इ्यभ्याहायेप्‌ । मां तु-तुश्दो 
रामात्‌ सखसिन्‌ भदपदशैनाय प्रयुक्तः । सदा करुणात्ा-करुणा 
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दया आत्मा स्वभावस्सवीयधमैः यस्य स तथोक्तः | यद्ा--क- 
सुणायुक्त आत्मा मनो यस्य सः शाकपाथिवादरिवात्‌ युक्तप- 
दस्य छोपः | इति, सदा करुणात्नेति स्विन्‌ करुणायाः पतव. 
कालिकल्वकथेनन अदयेपित इत्युक्तात्‌ रामात्‌ स्वस्मिन व्यति. 
रेको द्योतितः | कमलश्रयात्मा सदेलत्रापि संबध्यते कमायाः 
स्याः आश्रय आसा ररैरं यस्य प॒ तथोक्तः “ छक्षषीः 
पञ्चाला पद्मा कमला श्रीहैरिपिया” इत्यमरः | इति, अ 
नेन दुरदलापन्ात्‌ रामात्‌ स्वस्मिन्‌ व्पतिरेको व्यञ्जितः । 
च--अविकटपच्छीरः अविकलानि परिपूर्णानि सन्ति प्रशस्तानि 
रीरानि वृत्तानि यस्य स्त॒ तथोक्तः | इति, अनेन एकेनापि 
सच्छीलेन रहित हइत्युक्तात्‌ रामात्‌ स्वस्मिन्‌ व्यतिरेकः प्रद्‌ 
वितः | आहुः जना इतति रोषः ॥ 

सीता प्रत्याह आः इन्यादिना- 

आः इति कोपे | दुरात्मन्‌) वद्वचनं मे कोपरसंपादक 

मिथः । ^“ आस्तु स्यात्कोपपीडयोः"' इलमरः । तव गीः 
वाक्‌ पाप्करहिता--कुवेनीति कराः पापानां कराः पापकराः 
पापिनो जना इति यावत्‌ तेषां इष्टा ज्ञेया ज्ञातु योग्या 
पापिनः पापिनस्तव गिरमाद्रियन्ते न स्ना इयर्थः ॥ 

भल्यक्तिगूढाथस्तु -- 


आः पाप} पापिन्‌ ¦ ५अयथ चरिषु द्रव्ये पापपुण्यसुखादि 
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च" इत्यमरः | तव गीः करिता केन कवीन रहिता लक्ता 
ज्ञेया| तव॒ गिरि कवणेस््याञ्यः कवर्ण परित्यज्य वदेदर्थः ॥ 
एवं च~-- 
मां ठ सदारूणास्मेलयाहुः मराश्रयास्ति । 
अविरसच्छीलशरेति ॥ 1 
इति वक्तभ्यमिति फरितप्‌ ॥ 
मां तु अत्र पक्षे तुशब्दः रामात्‌ ` रावणे अपकधैद्यो- 
तकः । सदारुणात्मा दारुणेन करेण आत्मना मनप सह वतत 
इति पदारुणात्मा ब्रूरमना इवर्थः । यद्वा--दारुणेः क्रः अ- 
दाभकेररिलर्थः । आत्ममिथतस्मह वतैत इति तथोक्तः अशुभोदयोग 
इति यावत्‌ । “आत्मा कटेवरे यने स्वभवि प्रमासनि। 
चित्ते धृतो च बद्धो च पर्यावकैनेऽपि च ॥' इति 
धराणेः । इति, मलखश्रयात्मा मखस्य मन्यूपस्य आश्रय आ. 
त्मा बुद्धियैस्य स तथोक्तः मन्दवुद्धिरिलथेः। इति, किं च- 
अविरप्तच्छीलः अविरुपत्‌ दुष्टवन अपरकशिमानं शीरं वृत्त 
यस्य म॒ तथोक्तः दुष्टशीड इयर्थः । इति आहुः } एमिर्विशे- 
पणेः शुमोदयोगपन्ात्‌ कुशायवुदधेः पुरीढाच्च रामात्‌ रावणे 
अपकर्षो व्यञ्चितः | 
इदं च च्याविताक्षरम्‌ | आयान्तम्‌ ॥ ३०॥ 
पतिं ते जरदात्मानमज्ञानभरवानिति । विदु- 


स्सुमुखि किं तेन धिम्रे ते वागरागभूत्‌ ॥३१॥ 
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पतिपिति ॥ पुृखि! शमनं मखं यस्यास्तस्या; संवद्धिः। 
स्वाङ्ादिलयादिना ङीप्‌ | जरदात्मानं नरन्‌ वनवासञ्चिशेन जीर्णः 
अत्मा मूतियस्य तम्‌ “जीनो नीणणों नरन्नपि'" इलमरः । 
ते तव पतिं रामं अन्ञानमरवान्‌ अज्ञानस्य राजरषपदतुपमेग- 
निमित्तस्येति यावेत्‌ | भरः अतिरायः मोस्यास्तीति तथोक्तः इति 
विदुः विदनि वदि ष्ट “विदो ल्ये वा" इति ट्टः 
प्‌ | जना इति शेषः । तेन॒ वनवासकिशाजीरगिन अनेन च 
रामेलथैः । क ? मुखमिति रोषः । युवत्या वुद्धिमलाश्र मवयाः 
जरता वुद्धिरीनेन चतेन न किचिदपि पुखं सपद्यत इयर्थः ॥ 

सीता प्रयाह- 

रे} नीच धिक्‌ धिगिति निन्दायां त्वामिति रोषः 
तवं निन्यापैलथैः | ते वाक्‌ उक्तिः अरागमन रामं बिभर्वि 
पोषयतीति रागमृत्‌ अनृ्ागतम्पादिनी सा न मवतीदरागमृत्‌ 
तव॒ वचि मे रागो नस्तीलर्थः | निन्द्य तव॒ वागपि 
निन्येवेति मावः ॥ प््युक्तिगृढायेसतु-- 

रे! धिक्‌ एवमनुचितमाषिणं त्वामिति रोषः | ते वाक्‌ 
अरा-न विद्ते रः रेफः यध्यां सा रेफरदिता, गम्‌त्‌-गं 
गकारं निमतीति गमृत्‌ गकारसरहिता रेफस्यानापन्नगकररेघधैः | ` 
एवं चेत्‌ ह्येति वाक्यरोषः ॥ एवं च-- 

पतिं ते जगदात्मानमङ्ञा न भगवानिति | 
विदुस्पुमुलि किं तेन ॥ इति फलितप्‌- 
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नगदातानं--नगन्‌ आत्मा मूरीर्यस्य त सर्वात्मकमित्य्थः | 
जगतां आत्मानं सवोन्तयामिणमिति चाथः | ते पति अज्ञाः 
मूढाः मादृशा इत्यथैः । मगवान्‌-रेश्वयेस्य समग्रस्य धर्मस्य 
यस्यः । वेराग्यस्य च मोक्षस्य षण्णां भग इतीरणा ॥ 
मोस्यस्तीति तथोक्तः । यद्रा--उत्पात्त प्रलये चैव भूतानामागतिं 
गतिम्‌ । बेत्ति विदयामवियां च स वाय्यो भगव्रानिति॥ इयुः 
कप दुगिश्तेपन्ससक्दिपुरितथैः | इति न विदुः न जानन्ति। 
तेन-अन्ञेस्तस्य तथा अप्रेदनमज्रेण किम्‌ न्युनत्वमिति शेषः| 
अभिज्ञस्तु तं सर्षद्रगवानित्येव विदन्तीलथेः ॥ 
इदं प्रतिदत्ताक्षरम्‌ । आनृष्टमं वृत्तम्‌ ॥३१॥ 
यस्मादस्मि महाकमः छृतिष भोस्तस्मान्मया 
रक्षिता लङ्कश्रीरियमन्वहं भवति वै कव्यादमो 
दावहा ॥ त्वं ॑ प्राप्नोषि कृतस्सदाइरमसदको 
यमे राधवे मेवं जल्प नृशंस रे पनरह कोधो 
भवत्येव हि ॥३२॥ 
यस्मादिति ॥ मोः सीते यस्मात्‌ यतः कारणात्‌ अ- 
हमिलयध्याहार्यम्‌ | छतिषु कार्येषु महाक्रमः महान्‌ प्रहस्तः क्रमः 
मकारः यस्य म तथोक्तः अस्मि तस्मात्‌ ततः मया रक्षिता 
इयं लङ्कश्रीः लङ्काराज्यरक्षमीरिल्थः । अन्वहं सदा क्रव्या 
द्मोदावहा--क्रम्यादानां रक्षसां मोदावहा पतोषकरी मवति 
वै मवद्येव | वै इति निश्चये “वे पादपूरणे | संबोधने चा 
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नुनये निश्चये” इति मेदिनी । मम भशस्तकायक्रमरक्षणताः 
देव स्यं ` लङ्काराज्यल्क्षीः रसप्तामनवरतपंनोषसदायिनी भवती. 
लर्थः | वक्रोद्यमे--वक्रः भवा्िवादिना छोकव्रिलक्षणः उद्यमं 
उद्योगो यस्य तसन्‌ रकरै रमि वं कृतः कस्मात्‌ सदा 
भद्रं प्रीति अमत्‌ अप्तमीचीनं यथा तथा प्रा्ोषि मुहु 
हुः मारथयमानमपीटशं भशस्तराज्यमारक्रम मामनाद्य उदा. 
सीन तदं वक्रोद्योगं रामं सदा यदाद्वियपते तदस्तमीचीनमि- 
सथः ॥ सीता प्रलाह-- 

रे नृशंष घतुक! ५ नृरोसो घातुकः कूरः” इलय- 
मरः । पुनः भूयः एवं अनेन पकारेण मा ` जल्प हि यस्मात्‌ 
रहं लल्लस्यनविषये कोषः कोपः भवतेव अपूदायं भवती थैः 
ममेलध्याहार्यम्‌ । क्रोधो यवि भवेन्मत्तस्तव॒महाननरथससंपलस्यत 
इति भावः । प्रतयुक्तिगूढार्थस्तु-- 

रे नृशंत! पुनः एव-कदान्दविशिष्टतया मा जल 
हि यस्मात्‌ इह वन्नसिपते फ: करराब्द्‌ः घ एव धकारस्स. 
नैव भवति | वाच्येनेति दोषः | कराव्द्स्थानापन्नधकारवेन वा- 
च्यमिलथः ॥ एवं च-- 

पस्मादसि महायमः कृतिषु भोस्त्मान्मधा रक्षिता 

लङ्काश्रीरियमन्वहं भवति वेधव्याद्मोदावहा ॥ 

त्वं पा्नोषि कृतस्सद्‌ा द्रमसदो्मे रामे । 

इति वाच्यमिति फटितम्‌ ॥ 
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मोस्ीति! यस्मात्‌ अहं कृतिषु कर्यैषु विषये महा- 

घमः अधयोत्तमः अतिनीच इति यावन्‌ | अनिनीचकागेमवृतत इ. 
सथः । यद्वा--तिषु कुषेषु श्रीमतमु वरा निषौरे स्त्म । 
“कृती कुश इत्यपि) धीमान्‌ मृरिः करती कृष्टिः इति 
चामरः । महाघमः कुरङपरदतमः धीमदपशाद्तमो वेत्यर्थः । अस्मि। 
तस्मात्‌ मया रक्षिता इयं लङ्कश्रीः वैधन्यातू--विगती धवो 
नाथो यस्यास्सा विधवा अनाथा तस्या मजो वैधव्यं तस्मात्‌ तत्मा- 
पयेत्य्थः | ल्यन्छोपे पश्चमी । अन्वहं अमोद्क्हा असंतोषकरी 
भवति । अतिनीचकारयवृत्तस्य कयैकुशात्यधमस्य वा अमि 
ज्ञजनात्यधमस्य वा आत्मनो विनाशात्‌ ङ्केयमनाथा सदा सर्वत 
अचिरादेव दुःखयिप्यतीत्यर्यः ¡ वतैमानपतामीप्ये टट | उक्तश्चाय- 
मेवार्थो रामाये सीतया राक्षसीः प्रति-- 

नून छ्ङ्का इते पापे रावणे राक्षसाधम । 

शोषं यास्यति दुष प्रमदा षिधवा यथा ॥ 

पुण्योत्सवसपस्या च नष्टमत्रीं सराक्षसी । 

भविष्यति पुरी खडा न्मत्र यथाऽङ्गना ॥ इति । 

राववे रमि असहषोदयमे अपरता दृष्टानां अस्मादश्चानामि 

यर्थः । वधे सहरि उद्यमो यस्य तक्षन्‌ सति त्वं कुतः कस्मात्‌ 
सदा दरं मयं ^ द्रत्रासो मीतिमीस्साध्वसं भयम्‌" इत्यमरः । 
मरामोषि  दुष्टसंहारोयतश्श्रीरामः अस्माटरस्सवानप्या्ेरदेव नि- 
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चारानप्यात्मनीनान्‌ परमकराटषरेष तेवा- 
- भिकाङ्त्‌ प्तष्यहैः परोगे्जनकनपसते छि न 
साहास्यमस्य । रम्भातिप्रीतिकारिण्यहह परिरूसल- 
प्यतदायाऽशछतश्राः सम्यग्विज्ञायतेऽदो वचनम 
नुपदं ते मुखाकारतो हि ॥ ३॥। 

चारानितिं | जनकनुपुने जानकि! परमकृशरीः परमा 
पवोतष्ठा कुश विष्यग्रहणनिपुणा षीदधथस्य प्त तथोक्तः | एष 
रवणः अत्मनीनानपि आत्मने हितानपि -“ आत्मनििश्वजनभोगो 
त्रपदात्खः'' इति खः । चारान्‌ गूढपुरुषान्‌ ^ चारस्त्‌ गृहपरूषः"” 
इयमरः । नामिक देव नेच्छेदेव | स्वमहाुद्धिवखादेव विदितसकल- 
विषयस्य कृतश्चाराणां प्ाहाय्यमि्थैः । पुरोगैः पुरः गच्छ- 
न्तीति पुरोगाः ^ अन्येष्वपि” इति डः । परतिषयुहैः पत्तीनां 
पदातीनां ^ पद्ातिपत्तिपद्गपादातिकपदाजयः " इलमरः | व्य 
विन्यापेः “व्यूहस्तु वलव्रि"यासः ” इयमरः | अस्य रावणस्य 
प्ाहासयं किं तुः स्वतरशरस्य पदातीनां साहाय्यमनषषयमेतेत्य्ः। 
एतदौया रक्प्बन्धिनी आद्तिश्रीः भकारपपत्‌ रम्मातिप्ीति- 
करिणी रम्मायाः सम्मनान्नचाः देवङ्गनायाः अतिपरीतति महा 
सन्तोष करोतीति तथोक्ता परिहसति परिशनोमते । कमिप. 
पुन्दरपुरषा महपिन्दरयतः भपिद्धा रम्भाऽपि मदरुपतम्पद परितु- 
प्यति क्रमत मवादश्यो मनुष्य इत्यर्थः । अहहेःयाशरये महू 
पपम्पत्‌ आधर्क्रीत्यर्थः | 


सीता प्रयाद- 

अनुपदैः पदेपदे अनुपदं वीप्पायामन्ययीभावः | अत्र 
पदशब्दो वक्यिपरः “पदं शब्दे च वाक्ये च" इति को 
शात्‌ प्रतिवाक्यमिलर्थैः | अदः स्वोत्कषैपरमिनि मावत्‌ | वचनं 
लक्षणया तत्मतिपाद्य उक्कषे इवर्थः | ते तव मुखाकारतो हि 
मुखाकारेणेव सम्यक्‌ भूषु विज्ञायते प्रतिवाक्यं लद्टचनपरतिपा- 
यसत्वदुत्कषैः पमुद्रिक(मिजञैरसिठेरपि लन्मुखावनेकनेनैव सुस्पष्ट 
ज्ञायत इव्यथः । पुनस्तं कुतो बहुधा जल्पति ? मा जल्येति मावः॥ 

प्रसयुक्तिगूराथेस्त॒ - 

अदः--स्वोत्करषपरलेन दुष्टमिलय्थः | ते वचनं अनुपद्‌ पै 
एदे अनुपदं अत्र पद्रेव्दः शछोकपादा्थेकः प्रतिपादमिद्यर्थः 
“पदं शब्दे च वाक्ये च व्यवसायापदेशयोः । शछेकपा- 
देऽपि च छ्ीवम्‌” इति विश्वः | मुखाकारतः-मुवे आदौ 
य॒ आकारस्तन, उपलक्षितमिति शेषः प्रतिपादं अदौ आका- 
र्घटितमिति यावत्‌ । सम्यक्‌ समीचीनं श्रव्यमिलर्थः | विज्ञायते हि॥ 

एवं च-- 

आचारानप्यात्मनीनान्‌ परमकुशरूधीरेष नेवाभिकाङत्‌ 

आपत्तिव्ुरैः पुरोगेजनकनृपसुते कि न साहाय्यमस्य । 

आरम्भातिप्रीतिकारिण्यहह परिकससेतदीया कृतिश्रीः॥ 
` जनकनृपुते ! परमकुशरुधीः--परमलन्तं॑परमिलेतत्‌ मान्त- 
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मव्ययम्‌ अकुशला अमङ्कखा धीयस्य स तथोक्तः अतिदुबुदधिरि- 
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लर्धः | एष रावणः आत्मनीनान्‌ आत्महितान्‌ आचारानपि प्त 
न्यपि नामिक्दव । दुवद्रस्य सदाचारेषु ° कथं॑ प्रवृत्ति 
स्यादिति भावः। रोगैः पुरस्थतैः पमीपवततिमिरिचैः । आपः 
तिष्यृहैः आपत्निवहैः सेतुभिः अस्य पराहाय्यं कि ठु? आप 
्विपत्परंपरस्य अस्य पुत्रमित्रकलटत्र्चिवादिमिः किमपि पाह्य 
कर्तुमक्क्यमिल्ैः | एतदीया रतिश्रीः कार्यपेपत्‌ आरम्माकतिरः 
तिकारिणी आरम्भे उपक्रमे अतिभ्रीतिकारिणी परिणमि तु 
महादुःखकरीयथः । अधिदतताक्षरमिद्‌ वचेत्रम्‌-- 

कर्रिमशिदधिके वरण दत्तेऽ्थो यत्र भिद्यते । 

अधिदत्ताक्षरं नाम चित्रं तदिति बुद्धयताम्‌ ॥ 

इति तष्ठक्षणात्‌ ॥ ३३॥ 

सोत्साहो वनतदिश्रयोऽननुभवाद्रूयःकरात्मा 
सदाशुष्यत्कान्तिमुखः कदाऽप्विरादारम्भःक्र ते 
वभः ॥ सीते शङ्करतो वरनुपगतः कराह महा 
कोरभाक्‌ एतदेश्चि न रास पड्किखवचो रक्षो ऽन्व- 
वायाधम ॥ ३१॥ 

सोत्साहं इति ॥ सीते! वनतः वने वनतः सप्तम्यन्तात्‌ 
तनिः रक्षणा वनवप्ताविव्यथः । पोत्प्ाहः उत्साहेन सह वतैत 
इति सोत्साहः आप॒क्तं इति यावत्‌ | अवीरतया वनमेव सद्र 
शरणं मन्यमान इयथः | श्रियः राज्यन्म्पद्‌ः अनुभवात्‌ अ- 
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नुपमोगात्‌ देतीः रक्षणया तच्चिननायास्तन्निमित्तानशनिरवेलरथः | 
मूयःछशात्मा मुप: अतिशयेन वहु बहुतरमिंति यावन्‌ । मृयो 
यथा तथा रछृराः क्षीणः आत्मा शरीरं यस्य स तथोकः| 
अत एव सदाज्घुप्यत्कानितिमुखः सदा मरतिक्षणं शरुप्यन्ती म्डायन 
कान्तियेस्य त्‌ । सरशुप्यत्कान्ति तादशं मुखं यस्य प॒ तथोकः। 
कदाऽपि एकदा ऽपीत्यथंः | अविरादारम्भः विरदाश्शुद्याः र्मी- 
कयक्षसंपादका इत्यथः | आरम्भा उद्योगाः ते न विद्यन्ते यस्य 
म॒तथोक्तः सदुद्योगरहित व्यर्थः । ताटशदुदैशापन्नप्य सङ्योगेषु 
कथं प्रवृत्तिः उद्योगररहित्ये कथं रुष्म्याः प्रक्षि? अतो नि- 
ल्दरिद्र इति मावः | ते वमः भियः राम इयथैः। क्रः द 
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करतः परमेश्वरात्‌ लक्षणया तदनुग्रह दिलयथैः | वरान्‌ निल्ैश्व- 
यनित्यायुरादरीर्‌ “ देवादुते वररश्रष्टे त्रिषु" इत्यमरः| उपगतः 
माक्ष अत एव महाकोशमाक्‌ महतः अक्षयानित्यथेः । कोशान्‌ 
अर्थोौघान्‌ भजतीति तथोक्तः | अतिदुष्करेण तप्ता परमेश्वरमा- 
राध्य तद्नुग्रहादेव छोकोत्तरपपन्निचयं प्राप्य परिभमान इत्यथैः | 
अहं क? तादृशस्य रामस्य ह्टशस्य मम च महदन्तरमस्तीत्यर्थः | 
अतो नित्यदरिद्रं तमनादृत्य नित्येशव॑पचं मां वृणीष्वेति मावः ॥ 
सीता पयाह-- ` 

रक्षोऽन्ववायाधम ! रक्षां राक्षसानां अन्ववाये वंशो अ- 
धम नीच वेद्वि नाननि तवेताटक्चमयोग्यं वच इति शेषः| 
एतत्‌ पङ्किदवचः पङ्कः दोषः अस्मिन्रस्तीति पङ्कं पिच्छदि- 
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लात्‌ इच्‌ । तादृशं च तत्‌ वचश्च पङ्किख्वचः न चप न 
वेद एताद्शं दूवचः असत्‌ श्रुतवत्या ममाग्रे इतःपरं क- 
दाऽपि मा कथयेत्यथः ॥ 
रुक्तिगृढथेस्तु-- 

रक्षोऽन्ववायाधम ! एतत्‌ वचः नशं--न विद्ते शः 
दकारो यर्िम्तत्‌ नशं नजथकेन नशब्देन सहं ुपपुपेति 
समासः । शकाररहितं, सपं किल पेन प्रकरेण सहं वतत इति 
पपं पकारपहिते किल द्धि । किति प्रसिद्धो ॥ 

सोत्साहोऽवनतष्मियो ननु भवादूयःकृपात्मा सदा 

पष्यत्कानितयुलः कदाप्यविपदारम्भः क ते व्टुभः ॥ 

सीते पङ्करतोऽवरानुपगतः काह महाको पमा ॥ 
इति श्रीरामे तयि च राकारश्थानापन्नपकारं सत्‌ अर्थदरारा 
लोके प्रसिद्धमित्यैः ॥ 

अत्र पक्षे नन्विति पबोधने | ननु धते! सोत्साहः उ. 
त्पाहेन उत्साहशक्त्या परह वरत इति तयोक्तः । उत्पाहङब्दः 
भमावमन्रोरपयुपटक्षणम्‌ ममावेत्प्ामन््र॒क्तियुक्त इत्यर्थः | अ. 
नेन वनवासिन्यपि रमे नेररभिकं महाराजं द्योतितं मवति | 
भवात्‌ जन्मनः जन्मारम्येतय्थः ५ जन्महरौ भवौ " इत्यमरः | 
हदं वक्ष्यमाणे विरेषणत्रयेऽपरि संबध्यते | अवनतंपियः अवन- 
तिना नेग्राणां प्रियः अवनताः प्रिया अस्येति वा । अनेन 
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रामे भक्तननकवत्सरुत दोत्यते । अवनतप्मिय इत्यत्र “ अनचि 
च '' इति पकरिस्य द्वित्प्‌ । भूयःकृपत्मा मृयप्री दृषा अत्मा 
स्वमवो यस्य स॒ तथोक्तः अनेन अनितरप्राधारणान्याजकरुणा- 
शीलं रमे प्रकारितं भवति । सदापुप्यत्कान्तिमुखः सदा पु- 
पयन्ती परिपोषं गच्छन्ती कान्तस्य तत्‌ पदापुप्यत्कानिति 
तादशं मुखं यस्य पत तथोक्तः स्वेदा मुप्रसन्नवदन इत्यर्थः| 
अनेन महाप्नमविऽपि रमि आनतननातिपुटमं व्यज्यते | क- 
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दाऽपि अविपदारम्मः-न विद्यन्ते विषदारम्माः जगद्धिपत्तर- 
दयोणाः यस्य प्त तथोक्तः सवेदा जगद्धितोद्यम इत्यथः | ते 
वछ्ठमः क्र? प्ङ्करतः पङ्केषु परपीडनपरदारग्रहणादिपपिषु रत 
आप्तक्तः अवरान्‌ नीचान्‌ उपगतः पमीपे प्राप्तः दुभनै. 
कपरिवृत इत्यथैः । महाकोपमाक्‌ महान्तं दुर्मिवारमिति या- 
वत्‌ कोपं भजतीति तथोक्तः अतिरोद्र इत्यथैः । एमिविेषणैः 
रावणे जगणितदूगणाश्रयलं प्रकाश्यते । अहं एतादश सत्यर्थः 
क्र तस्य महात्मनः प्रस्तवि अहमस्मरणीयः परं तु महापा- 
पोऽहं मगवता तेन वध्य एवेतिं भावः | प्रतिदत्ताक्ष(मिदं चित्रम्‌ ॥ 
८ ० ङित ® ® $ ¢^. ०.९ 
न यन्सन्त्रक्ासङ्गतमाष हत भूमत्तनय श्र 
श 

कृत्या काकुत्स्थस्स खलु कुपितोऽनाद्रपदम्‌ ॥ 

क (9 ४ ८ श © = क्य 
गणाय किं तेऽहा सुरविटपिखीरे मयि धुणा 
४ $ € _ ¢ € ¢ ~ ® 
किमत्थेवं पापिन्नपि समुचितं भाषितमिदम्‌॥३५ 
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राज्ञा राज्यमूरानां मन्त्राकारेङ्गितानां अवश्यं गोप- 
नीयत्वेन अतथाविषो रामः राज्यश्ररेन - दा रेदयमापन्नः 
दारिग्सहनं कोपमाश्रिल्य सपरेषामनाद्रस्य विषयीमूत इ- 
त्याह न यदित्यादिना-- 

मूमितनये सीते! यन्मन््रकरङ्गितं यस्य रामस्य मना. 
करिङ्गितं मन्त्रः ुप्तवादः "वेदभेदे गुप्वादे मन््ः"” इ्य- 
मरः । आकारः रोकहपौदिपूचकः मुखमाडिन्यरागादिः इङ्गितं 
पो मावः “इङ्गितं हृतो भाषः” इति सल्लन | एतेषां 
पमाहारः मन्तराकरङ्गेतम्‌ अपिहितं पिषितं न कितु प्रक्षि 
मवेत्यथः ^ अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च” इत्यमरः। 
अत एव रन्विहनः दुदेशामपन्नः वनद्भनं परिथमतीति भावः| 
म्ररृत्या स्वामत्रिन कुपतिः कोपनः ^ प्रकृयादिभ्य उपत्तख्या- 
नम्‌ इति तृतीया । सः काकुत्थः ककुदि वृष्क ति्तीति | 
कुत्व; ककुत्स्थ इति इद्वाकुवंशे मसिद्धः कश्चिद्राजा तस्य 
गोत्रापत्यं पुमाम्‌ काकुत्स्थः राम ककृत्स्यलं च तस्य॒प्र्‌- 
णकषिद्धम्‌ । तथा च काकिदाप्रक्ती रघरव॑शो-- 

इश्वाकृवश्यः ककुदो दृपाणां कक़त्स्थ इत्याहैतरक्षणोऽभूत्‌। 
काकुत्स्थरान्द्‌ यत उन्नतेच्छा; छ्य दधत्युत्तरकसखन्द्राः॥ 

इत्यस्य किस्य व्याख्याने महपाध्यायवीवुतम्‌ यथा-- 

क्य कह पृरनया नाम्‌ साक्षद्रगवतो विष्णोरंशावतार 
कश्िदेकषवाको राजा देवैस्सह समयवन्धेन दवापुरयुद्धं महेक्ष- 
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रूपधारिणः महेन्द्रस्य ककुदि स्थिवा पिनाकिदीट्या निसि- 
लमसुरकुटं निहलय ककुत्स्थसंन्ञामलमत ' इति पौराणिकी क 
थाऽनुसेधेया इति ॥ | 

अन।दरपदं खलु अनाद्रस्य अप्रीतः पदं स्थानं ख- 
स्विति वाक्यालङ्कारे आदरपदं न खड इति वा | तादश 
रामं नगति को वा आद्वियेतेति मावः | गुणाव्ये गुप्मन्त्रा- 
करिङ्किततवाद्यलिलगुणविरिष्टे मुरविवपिरीले सुरविटपिनः कस्प- 
तरोः खीखा ओदार्थविखापः यस्य तसन्‌ तत्सदशोदार्यविलास 
इयथः । मयि धृणा जुगुप्सा ते उचितन्ञाया इति भावः । अहा 
किमू नर्हल्थैः | गुणरीनं राममाटत्य गुणाव्यं मां अनाद्ः 
मनुचितम्‌ । तमनादत्य ममाद्वियस्वेति भावः ॥ 

सीता भ्रयाद- 

पापिन्‌! एवं अनेन प्रकारेण किं किंमथं आत्थ माषः 
इदं भाषितं श्रीरामनिन्दनात्मामिनन्दनद्पं अपि समुचितं उव्ितं 
किम्‌ £ अनुचितमिल्थेः | अपिः प्रश्च ^ गहोसघुचयश्नशङ्- 
सभावनास्वपि '' इल्यमरकोरात्‌ ॥ 

पलयुक्तिगृढायेस्त॒- 

पापिन्‌! एर्व-अपिहितमिलयादिपिव्गविशिष्टतया किं कि- 
मर्य अत्थ इदं भाषितं न यन्मन््राकररङ्गितमपिहितापिादि- 
कपू | अपि न विद्यते पिः यस्तत्‌ पिवणेरहितं सदिलयथैः | 


समुचितं श्रव्यं भवतीति रेषः॥ 
17424744 [1 11 
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एवं च-- 

न यन्मन्त्राकारेङ्ितमहितं भूमितनये । 

भकृलया काङ्कत्स्यस्स खल्‌ कुतोऽनाद्रपदम्‌ ॥ 

गुणाब्ये किं तेऽदहौऽऽुरविदटीटे मयि धृणा । 

इति फाटितम्‌ ॥ 

अन्न पक्षे गुणाल्ये! इृ्येतत्‌ मूमितनये † इत्यस्य विशे. 
षणम्‌ । गुण्य! दपलवण्यद्विगुणस्तमदे मूमितनये! यन्मन्त्राका- 
रेङ्खितं यस्य मन्त्राकररेङ्ितं पररल्या स्वमावेन अहितं न फि 
तु हितकरमेक्यथंः । सः काकृत्स्यः कृतः खदु कस्भात्वदु 
अनादरपदप्‌ £ सर्वथा आद्रणीयस्वमाव एवेलयर्थः । खल्विति 
जिज्ञासायाम्‌ । आपुरविररीरे अपुरस्येयं आसुरी मय॑करलर्थः। 
विटे विटविलामः यस्मिस्तसिमिन्‌ माये घणा करूणा जु 
गुष्सा करुणा धृणा † इत्यमरः | ते महापतित्रतायां इतिं 
मावः अहौ क्पू दुर्त्ते मयि करूणा न कतैन्येत्यथैः| 
च्याविताक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥ ३९॥ 

यत्वं लङ्कामनेषं सुमुखि तदहमस्म्यद्य छ- 
स्धाचितश्रीरत्युक्त्या कामये त्वामिह ननु सुचि- 
रासक्तचेता यतोऽहम्‌ 1 शाङ्खं संत्यज्य मां द्राक्ष- 
खय विरचिताभीप्सिताशञेषभोगं जस्पाकेदं वचो 
रे तव परमहितं निशिनु क्षुद्रे ॥३६॥ 
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यदिति ॥ ननु प्रमखि! यत्‌ यस्मात्‌ ल्वा लकं र- 
कानगरीं अनिष्र आनयम्‌ । नयतेः प्रसमैपदिनो लृड्‌ । तत्‌ 
तस्मात्‌ अत्र॒ तवानयनादित्य्थः | अहं अदय छन्धाश्चितश्रः 
रब्या अश्चिता सवैः पूनिता श्रीः राञ्यपरंपत्‌ येन स॒ तथोक्तः 
मम॒राज्यश्रीरेतावन्तं कारं पाधारण्येवासीत्‌ इदानीं तु महा 
माम्धायास्तवे योगात्‌ विंहादमुक्तायोगात्‌ कनकसूत्रिकेव पर्वतकः 
षेण परिशोमत इयथः | इह--रुङ्कायां वत्परिचितननरहिताय- 
मिति मावः | छन्धा्चितश्रीरत्युक्लेलन्र रो रील्यनेन पूर्वस्य रेफस्य 
लोपः । रत्युक्लया रतिविषयवाचा उपलक्षित इति रषः । रतिवि- 
यिका वाचो व्याहरचिद्थः | लां कामये इच्छामि | अत्र हे- 
तुमाहू--यतः यस्मात्‌ अहं पुचिरासक्तवेताः तचयीति रेषः। 
सचिरेण दीधैकाटेन आसक्तं ॑चेतः यस्य प्र तथोक्तः | त्यि 
चिरादनुरक्तवात्‌ अहं वां कामय इत्यर्थः | चिरादनुरक्तस्य मम 
कामनां शीघ्रं पृरयेत्याह शङ्कं संत्यञ्येत्यादिना--ं शङ्कं 
राक्षपरोऽयं मां कि वा कुयादिति मयं संत्यज्य म्यक व्यक्ता 
अतिनिश्शाङ्का सतीत्यर्थः | विरचितामीप्पिताशेषमोगं विरचिताः 
निप्पादिताः अभीप्पिताः कामिताः अशेषास्समस्ताः मोगस्मुख- 
विशेषाः येन तं तथोक्तं मां द्राक्‌ अवि्म्बं कटय प्रापुहि॥ 

सीता परत्याह- 

जस्पाक वाचाट! “स्याजद्पाकस्त॒ बाचाखो वाचा- 
ठो बहृगहयवाक' हत्यमरः । रे, शुद्धे! नीचमते! तव हदं 
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वचः परमधिकं अहितमनिष्टकरं सत्‌ निश्चिनु चदं नानीहि। 
निष्पवैकात्‌ चिनेतिः परसिपादिनः छोटि मध्यमपुरूपैकवचनम्‌ ॥ 
त्यक्तगृूढायसतु- 
नस्पाक | रे! कषुद्रुदधे! तव इद“ यच्वां रङ्का- 
मनेषं पुश्ुखि तदहमस्म्यद्य रन्धाश्चितश्रीः'” इत्यादौ चिव- 
णविशिष्टवेन दुरथबोधकं वचः निश्चि निगैतश्चिः यस्मात्तत्‌ 
निश्चि चिवणीरहितं सदित्यथैः । परमहितं तु श्रोतृणामिष्टतमं खट | 
न्वित्यनुनये ^नु स्यात्‌ प्रे विकसपार्थेऽप्यतीतानुनयायंयोः” 
इति विश्वकोश्ात्‌ ॥ 
एवं च-- 
यत्तां लङ्कामनेषं घुगरखि तदहमस्म्यय छन्धान्तश्रीः 
अत्युक्त्या कामये त्वामिह ननु सुरासक्तचेता यतोऽदम्‌॥ 
शङ्कां संत्यञ्य मां द्राकख्य विरताभीप्ितारेषमोगस्‌ ॥ 
इति फलितम्‌ ॥ 
ननु सुमुखि! यत्‌ यस्मात्‌ लां ठङ्कामनेषं तत्‌ तस्मात्‌ 
जहमद्य ठन्धान्तश्रीः रन्धान्ता प्राप्तावसाना श्रीयैस्य म त- 
थोक्तः अस्मि | महापतिव्रतायास्तव अत्रानयनात्‌ महापराघस्य 
मम॒सकलेपि राज्यविमपोऽद्य विनाशोन्पुख इत्यर्थः | अस्मिन्‌ 
पते श्रीरत्युकत्यत्यत्र अत्युक्त्येति ठेदः | इह॒त्वां अत्युक्त्या 
स्वच्छन्द्वचोमिरिति यावत्‌ । कामये | जत्र हेतुमाह--यतः य- 
स्मात्‌ अहं सुरास्फचेताः सुरायां मये सक्तं संवदं चेतः 
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यस्य पन तथोक्तः सुरपायीत्यरथः | असि पुरापायिनः स्वच्छ 
स्दवचनं नतिकमिति मावः । शङ्कं वरितकं “शङ्का जआतवित- 
कयोः" इति रतमाला | संत्यज्य मां द्राक्‌ विरतामीप्पिताश्े- 
पभोग विरताः अवपतचाः अभीप्पिताः अशेषाः मागाः आयु 
रारोग्यैश्वयोद्यः यस्य तं तथोक्तं कल्य कुर | एष कथं वा 
विनाश्य इति विततकमकर्बती दुष्टं मां जीघरं विनाशयेत्यथैः | 
इदं च च्याविताक्षरप्‌ ॥ ३६॥ 


विरक्तो हेये स्वदतिषु महाविभ्रमयुतो- 
स्म्यहं विश्वाराध्यो विविधमहितोयोगनिचयेः ॥ 
विदग्धोलवेवेत्यपि च निखिछेरस्म्यवधुतः न ज- 
स्येवं पापितन्नविलस्षति हि त्वहच इदम्‌ ॥ ३७॥ 

विरक्त इति ॥ रे पीते! इत्यध्याहार्यम्‌ । अहं हेये 
हतुं त्यक्तु यीम्ये नीच इत्यथैः | अर्थं कर्थ विरक्तः अप- 
रागवान्‌ अकायेपराश्युव इत्यर्थः । स्वङतिषु आत्मकार्यैषु विषये 
महाविभ्रेमयुतः महता अनितरस्ताधारणेन विभ्रमेण विलपन युतः 
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युक्तः ठीलामात्रकद्ितनिखिक्रायै इत्यर्थः | वित्रिधमहितोचोगनि 
चयैः विविधानामनेकप्रकाराणां हितानां पूनितानां सतामित्यथेः | 
उद्योगानामुदमानां निचयैः हेतावित्यतेन हेत्वर्थे तृतीया । विः 
श्वाराध्यः विश्वस्य जगतः आरादु धौम्यः असि | अपि च 
विद्ग्धः विद्वान्‌ कार्याकार्यविज्ञानक्कुश इत्यर्थः | अपतविव अयं 
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रावण एव इति निखिैः अधृतः निश्रितः नमति इटश्षो 
विवेकवानन्यो न्तीति चदं विज्ञात इत्यर्थः| अस्मि ॥ 
सीता प्रत्याह--. 
पापिन्‌} अपतत्यवचनपयुक्तदुरितयुक्त ! एवं अयथाथे- 
त्वेन न जल्प वचनमिति शेषः । हि यस्मात्‌ इदं उक्तमित्यथः | 
त्वहचः ते वचनं न॒ विङ्प्तति न शोमते न कोपि तवेदं 
वचनमाकण्यं अमिनन्दतीत्यथैः ॥ 
पत्युक्तिगृढायस्त- 
पापिन्‌! एवं “ विरक्तो हेये्थे” इत्यादौ विवैविरिष्ठ. 
सेन न नलम हि यस्मात्‌ इदं ल्वह्टचः अवि अस्मिन्पक्षे 
पापिन्नविंरप्ततीत्यत्र पापिन्‌ + अवि +टसति इति छेदः । अवि-न 
विद्यते विः य्मिसतत्‌ विवर्णरहितं सदित्यर्थः | टप्तति शोभते 
तवेदं वचः विवणैविरिष्टं न श्ञोमते विवर्णरहितं चेत्‌ शोभते 
अतः विवर्णं विहाय वदेत्य्थैः | 
एवं च~ 
रक्तो देयेयं स्वढ़ृतिषु महाध्रमयुतो- 
स्म्यहं श्वाराध्योऽधमदहितोधोगनिचयेः ॥ 
द्ग्धोसावेवेत्यापि च निखिचेरस्म्यवधुतः । 
इति वक्तव्यमिति फरितप्‌ ॥ 
हे सति! अहं हेयेऽ्ये रक्तः अनुरक्तः अकर्यिकासिक्त 
इति यावत्‌ । स्वरुत्तिषु आत्मकार्येषु विषये महाभ्रमयुतः महा- 
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भ्रमेण दुर्भिवारभ्रान्त्या युतः परदारानुरामादिप्युक्तमोहोपहतवु- 
द्वित्वेन यत्किनित्कार्यं करतुमप्यजाननित्यर्थः | अधमहितोद्योगनिचयेः 
अधमानां नीचानां हिताः य उद्योगाः तेषां निचयैः वहुभि- 
नीविकररि्य्थः । हेतुभिः श्वाराध्यः श्वभिः शनकैः तत्सदो - 
चेरिति यावत्‌ | आराध्यः पृञ्यः अक्रारयोदयतस्पद्भिः कथमाराध्यत 
इति भावः| अपि च अपतौ रावणः दग्ध एव अपश्यं चिः 
तामिना मस्मीकप्रायः इति निखिषेः अव्रवृतः । दुषटोऽये रा- 
वणः दुप्टृतपरिपाकेन अचिरद्विव विनाशमुपयास्थतीति मत्ञस्स 
वैरापे निश्चित इत्यर्थः | अस्मि । इदं च च्याविताक्षरम्‌ ॥३७॥ 
को वाऽन्यः पितुभाषतिकनिहतो रामाद्भुवि श्र 
यते कश्वान्योतिहसास्पदात्मचरितस्तस्मत्समा- 
ख्यायते ॥ नो जानात्यमहाधेसंभव इतिं क्षोण्यां 
जनस्तं कथं वुष्टस्वान्तविहारिणीति खल रे ते 

वागि भाति मे ॥३८॥ 
फे इति ॥ सीते! इत्यध्याहार्यम्‌ । मुवि रामात्‌ पितुमाषि. 
तेकनिहतः पितुः माषितिन वचप्ा “भाषितं वचनं वचः" 
इत्यमरः । एकं मुख्यं यथा तथा निहतः हहि्नितः वनवासेन 
दशित इत्यथः । अन्यः की वा श्रूयते? गुणिनः पुत्राः षि- 
तूमिर्वात्सस्येन उत्तरोत्तराम्युदयविमवान्‌ नीयन्ते रामस्तु निगण- 
त्वाव राज्यं मुक्त्वा वनं गच्छेति पिव तथा दुर्दशां गमितः 
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अतस्तस्मात्‌ निगुणोऽन्यो न कोपीलर्थः | अन्यथा ज्येष्ठत्वेन न्या- 
यत्रात्तस्य राज्यस्य लागयोगात्‌ | किं च अतिहसास्पदात्- 
चरितः आतिहसस्य अतिरायितहास्यस्य “अथो हसः । हासो 
हास्यं च” इत्यमरः | आस्पदं स्थानं आत्मनः चरितं कमं 
स्रीवधादिकं यस्य प॒ तथोक्तः | तस्मात्‌ रामात्‌ अन्यः कः 
समाख्यायते उच्यते न कोषपी्यथः | क्षोण्यां जनः तं पूर्वोक्त 
दुगणविरिष्टं रामं अमहार्थप्ंमवः महान्‌ अथः प्रयोजनं यस्य 
पः महाथैः तादृशस्पंमव उदयो यस्य स तथोक्तः | तादज्ञो 
न भवतीत्यमहा्थसंभवः व्यर्थजन्मेति यावत्‌ । इतिं क्थ तो 
जानाति £ व्यथेजन्मेति सर्वेऽपि जानन्त्यवेल््थः | 


सीता मयाद- 
रे! नीच! ते तव हयं “को वाऽन्यः पितरभाषितै- 
कनिहतो रामात्‌" इत्यादिः श्रीरामनिन्दापरा वाक्‌ दुष्टखान्त- 
विहारिणी दुष्टानां सज्ञननिन्दाकणैनलेटुपानामिल्थैः । स्वान्ते चिते 
विहरतीति तथोक्ता । दुजेनानां मनःप्निया न तु सन्न नानामिलयर्थः। 
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इति मे भाति खदु मया ज्ञायत एवे्यर्थः | खिति निश्चये ॥ 


परलयुक्तिगृढाथेस्तु- 
अस्िन्‌ पक्षे दुटस्रान्तविहारिणीयत्र दृषटस्वान्त + विहा 1 रि. 
णी इति प्रथक्‌ पदानि । रे दुष्टस्वन्त) दुष्टं निरदेषेऽपि 
दोषमहेन कलुषितं स्वान्तं यस्य तस्य पबुद्धिः | ते हयं वाक्‌ 
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विह-विगतो हो यस्पास्ा हकाररहित, रिणी-एः अस्याम- 
स्तीति रिणी * रेफयुक्ता हकारस्यानापत्तरेफेति यावत्‌ | इति मे 
माति खु ॥ एवं च-- 

को वाऽन्यः पिव भापितैकनिरतो रामाट्रवि श्रुयते 

कश्ान्योतिरमस्पदात्मचरितस्तस्पात्समाख्पायने । 

नो जानालयपराथसंभव इति क्षोण्यां जन्तं कथम्‌ ॥ 

इति फलितम्‌ ॥ मुवि रामात्‌ पितरृमाषितैकनिरतः पितुः भाषिते 
एकासिन्‌ निरतः तत्परः शिवमामवतवत्‌ ममास्रः | छमपुखमनादल 
महाद्धिशकरवेन इप्करतरस्यापि पित्रदेशस्य सादरं कर्मल्यथः। अन्यः 
कोवा श्रुयते न कोपीर्थः । फ च अतिरपा्षदातमचरितः 
अतिरसस्य अतिशयितगुणस्य अतिशयितजनानुरागस्येति वा "“गुणे 
रागे द्रवे रसः” इत्यमरः | आस्पदं आत्मनः चरितं चररि यस्य 
म॒ तथोक्तः | नगदमिनन्दनीयदुषटपंहारारिचस्रि इव्यथः | तस्मत्‌ 
अन्यः कः पमाष्यायते न केत्यर्थः | जनः तं तादशं रमं 
क्षोण्यां अमरार्थप्रमवः अमराणामिनदरादनां अर्थैः दु्टपंहाररूप- 
प्रयोननं य्त्‌ तादश्चस्प॑मगोऽवतारो यस्य स तथोक्तः | इति 
कथं नो जानाति दुष्टपसिपीडितानिन्दरादीन्‌ स्ववचनानुप्तरिण उद्ध- 
तु मूमववरतीणीस्साक्तादरगवानिति तयज्ञास्पर्मेऽपि सर्वथा जनन्त्ये- 
वेत्यर्थः । प्रतिदत्ताक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥३८॥ 

यः प्राप्रः कितवस्त॒तेविषयतां रामं प्रकृत्या 


त्विमं सर्वेभ्यश्चकितं परं क्षितितटे धीरास्समाच- 
11५5५5५, 14 
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र ५५४ ¢ 


क्षते । इदक्षे नन्‌ युज्यते किमहिते प्रीतिस्तवोवीं 
सुते फं त्वं जल्पसि जाट्म रे मुहुरिह प्रीतिभ- 
वेत्नैव मे ॥२९॥ 

य इति ॥ ननु उरते) इ पीते! थः कितवस्तुतेः 
कितवानां वश्चकानां अपत्यैः प्रियवचनेः प्रतायं जनहदयं वशी- 
ुर्वतामित्यथः । ५ क्रितपो धूतेवन्मत्ते वश्चके कनकहये” इति 
विश्वः } स्तुतेः तत्कतकसतोत्रस्य विषयतां ठश्यतां प्राततः अयं 
महावीर इति तैः स्तूयमान इत्यथैः । इमं रामं क्षितितटे धीराः 
पे्शषाछिनिः शूरा इति यावत्‌ । प्रर्त्या तु निपर्मणैव “तु 
स्याद्वेदेऽवधारणे  दृदयमरः । परमल्यन्तं स्वेम्यः अभीतिकरे- 
म्योपीत्यधैः | चकितं भीतं “ भीजाथानां भयतुः” इतयपादा- 
नत्वात्‌ पश्चमी | समाचक्षते आहुः | कितवानां वचक्तः अविश्वप्त- 
नीयतेन तैः स्तुतेऽपि रामे कस्तावदुत्कषः? वस्तुतस्तु तं नि- 
पमीरमेव मन्यन्तेऽर्माटश्ञो वीरा इयथः । ईटक्षे निपगेमीर- 
निलयथेः | अहि निपर्मभीरवेन अदितकरे तव महावीरोचिताया 
इति मावः | प्रीतिः युज्यते किम्‌ न युज्यत इदयथैः। अतो 
महार्वीरे मयि प्रीति कुरुिति मावः ॥ 


५ 


सीता प्रयाह- 
रे नासम अप्तमीक्षयकारिनु ! “ जासोसमीक्ष्यकारी स्वात्‌" 
इत्यमरः | वं मुहुः असरत्‌ कि किमथं जस्पत्नि? मा जसे 
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त्यथः | इह तव॒ जर्पने मे प्रीतिरादरः न मेदेव तव ज 
स्पनमप्ंशयं मे प्रीतिकरं न मदतीष्यथः ॥ 
प्रत्यक्तिगृढाथसतु-- 
रे जाल्म! तवं मुहुः किं विवर्णी जल्पक्षि इहं किरणे 
मे प्रीतिः न भवेदेव | कवर्ण परिलभ्य वद्‌ तत्तु मे प्रीति 
करमिदर्थः ॥ एवं च-- 
यः प्राप्रस्तव स्तर्तेपिषयतां रामं प्रकृत्या सिं 
ूर्वेभ्यश्च तं परं क्षितितले धीरास्समाचक्षते ॥ 
इक्षे ननु य॒ञ्यते महिते भ्रीतिस्तवोर्वीसुते। 
इति फलितम्‌ ॥ उ्ीसूते! यः तव स्तुतेः विषयतां प्राप्तः 
तमिमं सादरं लया तोटयमानमिलथैः । रामं क्षितितदे धीराः बुधाः 
तच्चज्ञा इति यावत्‌ । “धीरो धेयांनिते स्वैर बुधे ह्वीवं तु 
कुक्मे" इति कोशः । म्ररुलया तु स्वभविनेव सरवम्यश्च प्रमु. 
षटं समाचक्षते । न केवरं तया तेष्टूयते म॒ रमः अपि 
तु त्खततैरखिरैरपि पर्वोत्कष्टः परिकीलयैत इलः | इदक्षे त- 
सविद्विस्सवोत्छष्टतया परिकीलेमान इत्यर्थः | महिते जगत्पूमिते 
तव प्रीतिः युञ्यते नेनु | अत्र पक्षे नन्विदेतदनुनये | च्यावि- 
ताक्षरमिदम्‌ ॥ २९॥ 
उद्वादप्रभयाऽऽवुतानि समरे घोरे दरास्पानि 


मे हन्तेततनितरा प्रसत्रमनिरौ वेदेहि चित्तं च मे॥ 
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दोस्स्तम्भा न हि संभवनलयवधूरच्धिप्रमत्ता इमे 
नन्वत्रानुचितं तव प्रकथनं जानामि रक्षेऽधम॥४० 

उद्राहेति ॥ वदेहि! विदेहस्य अप्यं॑सखी वैदेही तस्या. 
स्वुद्धिः सीते! भरे भयंकरे समरे युद्धे मे दश आस्यानि 
मुखानि उद्रादभमया उद्गाढा निभेरया “ अतिविभृशात्यथा- 
तिमातरोद्रादनि्भरम्‌” इत्यमरः । परभया आवृतानि भवन्तीति 
शेषः | एतत्‌ मे चितं च अनिक्ं सर्वकारं नितरामल्यन्तं भ्र 
सन्नं पभ्रसादयुक्तं मवतीति शेषः | हन्तेति दष | ममाखिदानां मु. 
खानां कान्तिमच्ं मे चेतसः प्रपन्नं च मम॒ अन्येषां च 
हर्षकरमिलय्थः । अत्रोभयत्र कारणमाह-हि यक्मत्कारणात्‌ इमे 
परिदश्यमानाः मे इलनुषञ्यते । दोस्सतम्भाः दोषः मुनाः स्तम्भा 
इव देोस्लम्माः स्तम्भवत्‌ दीर्घाः टटाश्च मुना इत्यथैः | विश 
तिप्रस्याकस्वाभिप्रयिण दोस्स्तम्भा इति वहुवचनम्‌ ॥ 

काञ्चनाङ्गदपनद्धौ ददशे स महात्मनः। 

निक्षिप्रो राक्षसेन््रस्य मुनाविन््रध्वजोपमौ ॥ 

उत्तमस्रीविग्दितो गन्धोत्तमनिषेवितो । 

यक्षपन्नगगन्धवदेवदानवराविणौ ॥ 

ददश स कपिस्तस्य बाहू शयनपस्थितौ 1 

मन्दरस्यान्तरे सुप्त महादी रुपितापिष ॥ 

ताभ्यां स परिपूणाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः । 

शशुमेऽचरुसंकाशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः ॥ 
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हति सुन्दरकाण्डे अन्यत्र च रावणस्य द्िमुनत्वेन वणित 
तरात्‌ कथमिह बहुमुनलमुक्तमिति न शङ्कयम्‌ ॥ 
वाहुभिवेद्धकेयुरेम्द नोत्तमरूपितेः । 
भ्राजमानाज्गदैः पीनेः परचरीर्पिरिबोरगेः ॥ 
इति युद्धकाण्ड एकोनपच्चाक्ञे स्म, 
दशास्यो रविशतिभूजः प्रगृहीतशयसनः। 
अदृश्यत दकभ्रीषो मेनाक इव पर्वतः 
इति तत्रैव च्युत्तरशततमे स, 
विंशद्ूजं दशग्रीवं दरोनीयपरिच्छ्दम्‌ । 
विशाटवघ्षसं गरं रानलक्षणशोभितम्‌ ॥ 
इत्यरण्यकाण्डे द्वातिरो सगं च रविरातिभुनतेनैव वर्णि- 
तलात्‌ । कचित्‌ द्धिभनवेन वणनं तु रावणस्य कामरूपला- 
द्रोध्यमिति दिक्‌ | पमवन्नयवधूटन्धिप्रमत्ताः पभवन्ती जयवध्वा; 
जयलक्ष्थाः या दब्धिामः तस्याः प्रमत्ताः अनवधानाः “जुगु- 
प्साविरामभरमादाथानामुपसं स्यानम्‌” इति पश्चमी | न नभवन्ति 
जयलक्षमीलमे अतिटाघवेवद्राणप्रयोगादिना जागरूका एवेत्यथः॥ 
सीता परयाह- 
ननु रक्षोऽधम} अत्र छिया मम समीप इत्यथैः | तव 


क 


मकथनं प्रकर्षेण कथनं आत्मश्छघ्रननित्यथः | अनुचितं अयोग्यं 
सत्‌ जानामि । प्रतापक्ञाटी पुरुषः सिया अग्रे आत्मानं न 
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है 


छाघते यदि त्वं प्रतापशाली ्रददीय मे पत्युर्मे तव परता- 
परमिति भावः ॥ । 


मर्युक्तिगृढार्थसतु- 
नतु रकषोऽधम { अत्र अस्यां तव॒ वाचीत्य्थः | परकयनं 
मस्य प्रप्य कथनं वचनं अनुचितं जानामि प्रवरण विहाय 
यदकिथ्यते तद्‌ तवेयं॑वाक्‌ उचितैव स्यादित्यर्थः ॥ एवं च-- 
उद्वादभयादृतानि समरे पोरे दशास्यानि मे। 
नतेतननितरां सम्नमनिरं वेदेहि चित्तं च मे॥ 
दोर्स्तम्भा न हि संमवन्नयवधूलव्धिमत्ता इमे ॥ 


इति कथ्यतामिति फरितप्‌ ॥ वरैरेहे। पेरे मरे मे 
दश॒ जआस्यानि न लकं दधे वा दुशञप्यास्यानीत्यर्थः | उद्वाद- 
मयावृतानि अभिकमयविष्टितानि अतिभयसूचकनानीत्य्भ | मे. 
एतत्‌ चित्तं च अनिशं नितरां सत्रं भधर भगरात्ाह्‌मेत्यथः | 
पादतः कतरि कः । ५ नावं सन्नामिवार्णते । सन्नामिव महा 
कीर्ति” इति रामायणे प्रयोगश्च | हन्तेति वेदे | अत्र हेतु 
माह--1ह यस्मात्‌ इमे परिटश्यमानाः मे इति पृवेवदनुषज्यते | 
स स्सिम्माः स्तम्भः जडाभावः “स्तम्भो स्यणाजडाभावो ” इत्य- 
भरः । पत एषामस्ति स्तम्भाः अञ्च अदित्वादच्‌ | यटा स्तत्र 
न्तीति स्तम्भाः पचाद्यच्‌ | जड शत यावत्‌ | स्तम्भश्च ते दोषश्च 


रक्ततम्माः कत्सताने कुत्सनैः" इत्यनेन वेयाकरणखपू|चेवत्‌ 
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पमाः । कायोर्तत्वात्‌ केवरमारमभता भुना इत्यर्थः । संभव ` 
यवधूलन्धिमत्ताः* ठन्पिरेषामस्तीति ठभ्विमन्त तेषां मवस्तत्ता 
लाभ इत्यर्थः । सेमबन्ती नयक रव्धिमत्ता येषा ते तथो 
ला; | न नमवन्ति अरन्यजयश्रीका मवन्तीत्यथेः । कुण्डानां 
समेषां मनानां कथं नयछम ५ जयस्याछमे कथं मम मु 
देषु निभेयताः कथ क " मनश्च अविषण्णत्वं पपद्यत 


इति मावः? | इदं च = विताक्षरम्‌ ॥४०॥ 
भ 


श्राध्येष्वायो धनेषु द्रतविशमितावेकरान्तवेखप 
तापः दिन्याख्ाणां प्रयागादाय धरणिसुते सु 
संमानितो ॥ केनाहं नावबद्धस्समाहैतचरंता 
देष इत्यत्र छोके पापिन्‌ जरत मोदो भवा 
मरसरश्रष्ट ते जलस्पनान्मे ॥९१॥ 
ष्येषिति ॥ अयि परपु | हे सीते! छष्यषु 


क 


पकटेरभिनन्दनीयेषु न तु साधारणेषित्यथः । आयोषनेषु युप 


य 


४, 


५ 9 
णि 


(यद्धपायोधनं जन्यम्‌" हत्यमरः । दिव्या्राणां प्रयागात्‌ हता 
द्तविशमितविक्रन्तवैरितापः & क्षिप्रं “घु किप्रमर्‌ दतम्‌ 
इत्यमरः । विशमितः पिरप दारित गमितः ये विक्रान्ताश्युर 
“शुरो वीरश्च विक्रा इत्यमरः । वैरिणश्ात्रवः तेषां भ. 
तापः पराक्रमो येन स॒ ताकत | सहसा पराजितवीरवगे इ. 
त्यः | अत एव पुं प्य समानितः वहमानितः असो 
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प्रिदश्यमानः अहम्‌ | अत्र ठकि एषः रावणः समहितचरितो 
हि महित्गन्मानितैः चरितर्वीरिनयादिद्पेः सहं वतत इति 
तथोक्तः खदु इतिं केन नावनुद्धः! सव्तथाविधो बुद्ध एवेत्यथः ॥ 

सीता प्रयाद- 

पिन्‌! असुरघ्रष्ट राक्षसावम} अत्र ममत्रे जल 
स्वच्छन्दं प्रलपेत्यर्थः | ते जल्पनात्‌ मे मम मोदः परितोषः 
मवति किमू न भवत्येवेत्यथः | अतस्ते जस्पनं व्यर्थमिति भावः ॥ 

रतयुक्तिगृरास्तु-- 

पापिन्‌! असुरभ्र्ट! नरप अत्र त्वयेव ज्मिते वचि 
मः मकारः दुः दकारः भवति | अत्र योयो मकारो वतैते 
स॒ सवैः दकारत्वेन मया ज्ञायत इत्यर्थः | ते जल्पनात्‌ मे 
किम्‌? तवेदं वचः भम्‌ न किचिदपि मनःपीडनं कु्यादित्यर्थः॥ 

एवं च-- 

शछाध्येषवायोधनेषु द्ुतविशदितविक्ान्तवैरिषतापः 

दिव्याह्लाणां पयोगादयि धरणिघुते सुष्टु संदानिगोसो ॥ 

केनाहं नावुद्धप्सदहितचरितो हेष इत्यत्र रोके ॥ 

इति फटितप्‌ ॥ अयि धरणिसुते! छव्येष्वायोधनेषु दिः 
व्यासानां परकीयानामिति यावत्‌ । प्रयोगात्‌ प्रकर्षेण योगस्स 
भन्धः तस्मात्‌ तं परप्येवथैः | ््रव्छेपे पश्चमी । परद्नदिल्यास्र 
भयोगविषयीमूत ति यावत्‌ | द्रुतविशदितविकरन्तत्रीरिमतापः दत 
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विशर्दितः परकरारितः विक्रान्तानां दिव्याश्लपयोगातिकुरखानां 
वैरिणां प्रतापः येन प्त तथोक्तः स्वस्य दुर्बहतया वैरिमिस्सः 
हसा पराजित इत्यथैः । अत एवे पध ददं सेदानितः बद्धः 
“वद्धे संदानिते मूतम्‌ ” इयमरः ! वैरिभिगिगरदीत इलथः । अपौ 
अहं अत्र छोके “एषः रावणः सदहितचरितः सतां महावीर. 
तया अभ्यर्हितानां अहिनमनिष्टं रसि रणपरानयादिरूपं यस्य 
स तथोक्तः” इति केन नावबुद्ः ? सर्वैरपि बुद्ध एवेर्थः | प्रति- 
दत्तक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥४१॥ 


विभस्वत्सद्रक्षःप्रमथितयरोदपंविभवः 
रुभास्ये यो भूयोविमतरण एवास्ति विपिने । 
गुणेस्संपन्नोस्ाविति ननु मतः केन भुवने 
तवेष व्याहारो मम तु न मतो भाति कुमते ॥ 

विभा्वदिति ॥ शुमास्ये सुमुखि! यः रामः विपिने वने 

विमाछस्पद्रक्चःपरमथितयशोदपैविमवः विमास्वन्ति प्रतापेन समुछ- 
सन्ति अत एव सनि अम्यदहितानि यानि रक्षांपि तैः भम- 
यितः नाशितः यज्ञोद्षयोः कौरवयोः विमवः अतिशयः 
यस्य स॒ तथोक्तः । प्रमथित इलत्र प्पर्वकस्य मधरतिनशर्थकत्वम्‌ । 
^“ उद्रासनधमथनक्रथनोजासनानि च ईत्यमरकोश्चात्‌ । अत 
एव मूप्ेविमतरण एव भूयः सूरि यथ तथा विमतः अनाभः 


मतः रणः युद्धं यस्य सन तथोक्तः अस्ति | महाराक्षप्तामिमूततया 
सि 74ए6 प 15 
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युद्धोद्यमपराच्छख एवेदयर्थः | एवराब्दः युद्धामिमल्यसमावनायाः 
आल्यन्िकनिराप्राय प्रयुक्तः । अन्यथा एतावता काडेन मामभि. 
यायादेवेति मावः | स॒ इति शेषः । अपतौ रामः ^ गुेदशेयोरिमिः 
सपत्नः युकः" इति मुवने केन ननु मतः विदितः न केनापि 
विदित इत्यथैः | नन्विति प्रभे ॥ 
सीता प्रयाई- 

कुमते दुद्रे! तव एषः व्याहारः उक्तिः मम तु मतः 

इष्टः न भाति त्वदुक्तमिदं मत्पतिनिन्दनं दइरासनस्तव मनग्रियं 


क 


स्यात्‌ न तु पतिव्रताया ममेति तुशब्दस्यार्थः ॥ 


मर्युक्तिगृहायसु- 
कुमते! तव एषः व्याहारः ममतु मतः मवगौत्‌ पञ्च 
म्थाप्तसि हेतौ पञ्चमी मवर्णयुकतव्वेनेदर्थः| न भाति न शोभते 
मवेणरहितं पत्‌ कोमत पवेलर्थः | अतो मवर्णं परिल्यज्य वदेति 
मवाः | एवं च-- 
विमा्त्सद्रतः मरयितयोदपैविभवः | 
शुभास्ये यो भ्रयोवितरण एवापि विपिने ॥ 
गुणेप्संपन्नोमाविति न नुतः केन भुषने ॥ 
इति वदेति फडितिप्‌ ॥ 
शभस्य) यः विपिने विषिनिऽपीलयधैः अप्यर्थो गम्यः | 
विभास्वत्द्रक्षः विमास्ती सतां रक्षा संरक्षणं यस्िन्‌ स तथोक्तः 
सल्ननरक्षणविचक्षण इल्यः । प्रथितयसोदर्षविमवः प्रथितः भसिढः 
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यक्षोदपीषिभवो यस्य प्र तथोक्तः विपिनेऽपि महायसचोदर्पविभव- 


कि 


चेन ष्यमा इत्यथः । मूथोवितरण एव भुयः अतिक्षयेन 


4 ५. भ 


बहु वितरणं दानं यस्य स तथोक्तः असि । विपिनेऽपि महा- 


दानशोण्ड पएवेल्यथैः । एवदब्दः कार्षण्यत्तमावनायाः आलन्तकि 
निरासरयेति मावः | पः अपो रमः “'गुणिदरोर्यषैयोदायदिमिः 
मपचः”” इति मुवेने केन नुतः न स्तुतः? नेतिः कर्मणिक्तः| 


रवैरपि सनुत एवेल्थः | च्याविताक्षरीमिदम्‌ ॥४२॥ 


नदृष्टपरज्ञोऽन्यः क इह भुवने मेऽस्ति सश 
क आस्ते मत्तुल्यो जनकतनये स्वादुहितवाक्‌ । 
न वाकस्यास्वाय्या भवति सुदुरापस्य ननु मे 
तवास्मिन्‌ कः प्रीतिं कितव कुरुते दुरवेचसि रे ॥ 
नेति ॥ ननकतनये! इह मवने मुवि पे पद्शः नदुष्ट- 
म्रज्तः इष्टा दोषयुक्ता सा न भवतीति नदष अतिकशेति यावत्‌ 
नहाब्देन सह समासः नदृष्टा म्रक्ञा धीः यध्य प्त तथोक्तः 
अन्यः कः असि महानज्ञो मदन्यो न केोप्यस्तीदयर्थः | म- 
तुर्यः स्वादुहितवाक्‌ स्वादुः प्रिया हिता प्ता वाक्‌ यस्यसः 
तथोक्तः “सलं ब्रूयासियं ब्रूयान्न ब्रुयात््ल्यमप्रियम्‌ । मियं 
च नानृतं ब्रूयादेष पमेस्सनातनः' ॥ इत्युक्तरीलया पनृतवचनः 
मदन्यः न कोप्यसतीदर्थः । सुदुरापस्य अतिदुरुभस्य अत्युच्छि- 
राक्षपचक्रवर्तिपदत्वात्‌ अघुरभस्ये्र्थः | 


क 


मे वाक्‌ कस्य ननु नकतिति 
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रक्षे आसद्या आखादयितुं योम्या श्रव्येति यावत्‌ न मवति 
निर्वमर्ञस्य मम बाक्‌ खादुहितत्वेत श्रोतुमनुटमल्रेन च पर. 
षामपिं प्ादरं श्रव्या मवलेवेथः ॥ 
सीता प्रयाद- 
रे कितव) वश्वक! तपर अस्मिन्‌ दुतरचभि अप्तलतवेन दुष 
वचि कः प्रीतिं मुत नकोपि ननो वश्चकप्य तेद दुव 
चनमारियत इलः ॥ 
्रुक्तिगृढयस्तु- 
रे कितव तत्र असन्‌ नदुष्टमज्ञ ह्यादौ वचसि कः 
दुः दव्णः प्रीतं रुते नैकोि इुवरणैः प्रीतिं कुरुत इलः | 
अतसपर्वान्‌ दुवणौन्‌ परिलज्य वद॒ अदुवणैमेतहचः स्ैषामपि 
रतिकरं भवयेवेत्यथैः 
एवे च-- 
नष्न्नोऽन्यः क इह भुवने मेऽसि सद्शः 
क आप्ते पर्तुस्यो जनकतनये साहितवार्‌ 
ने वाङ्कस्याघ्ाय्या भवतिं सुरापस्य ननु मे॥ 
इतिं वदेति फर्ति्‌ ॥ | 
जनकतनये! इह भुवने मे सदशः नष्टप्रज्ञः प्रज्ञाहीनः 
कः अक्षि? न कोप्यप्तील्थः | प्रन्ञाकसे परपीडनपरद्‌ारमरहणा- 
दिपातकपरः कथं स्यामिति भावः | मन्तुस्यः स्वाहितवाक्‌ सवस्य 
अहिताः अवाच्यतेन अनिष्टकयैः वाचो यस्य म॒ तथोक्तः फः 
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क, ऋ, क 


आस्ते? नष्टमन्ञस्य स्वाहितवाक्लमुचितमेवेति भावः | सुरापस्य 
पुरां पिबतीदि सुरापः त्य "गरपाक इति यक्‌ | मे वाक्‌ 
कस्य ननु अखाद्य घवादायेतुं योग्या छाद्य पा न मवतीद्य- 
स्वाद्या अभ्रन्येति यावत्‌ न भवति । सुरापायिनो वाचस 
पामप्यनाद्रणीया एवेलर्थः | इदं च च्याविताक्षरम्‌ ॥ ४६॥ 


सदा संपन्नास्ते मम भटवरास्संगरमयं- 
करात्मानस्सीते बहुविजितरसंक्न्दनमुखाः । 
प्रयोगे बाणानां समरभुवि संदेहरहिताः 
न कि जानामीदं खख तव वचोस॑गतमिति ॥9९॥ 


स्वमटपराक्रमपरेसनदारा खपराक्रमं प्रशसति सद 
ल्यादिना--षदेति ॥ सीते! मदा न तु कदाचिदिदय्थः| सं 


५ॐ 
+र £ अ 


पन्नाः पेयस्थेथादिगुणपतपदं प्रात्ताः सेगरमर्यैकरात्मानः संगरे युद्ध 
“अथ प्रतिङ्गाजिसविदापर्मु संगरः” इत्यमरः । मकरः आता 
मूतियेषां ते महातेनश्टाछिनि इत्यर्थः । अतं एव वहुविभितपंक- 
न्दनमुखाः सक्रन्दन इन्द्रो मुखं येषां ते पंकरन्दनमुखाः देवाः 
बहु अलन्तं विजिताः निनिताः सृक्रन्दनपुखाः यसे तथोक्ताः 
अप्रृदन्द्रदीनां नेतार शथैः । ते प्रसिद्धाः मम॒ मट- 
वगः योधश्रेष्ठाः “मध योधाश्च योद्धारः” इलमरः 
समरमुषि रणाङ्गो बाणानां प्रयोगे मोक्षणे विषये पदेहरहिताः 
देहेन “अयं वा प्रयोभ्यः अयं वा प्रयोज्यः" इयाकार्‌- 
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कण संशयेन रहिताः हीनाः धनुर्ियाविारदा इलः वतन 
इति शेषः । एतासां धुरि रामः कियानिति, मम मटनामेव 
टशभतापदारिते मम॒भतापोकतषैः कमु वक्तव्य सृति च मावः। 
सीता प्रत्याह- 
खल! तव दं वचः अप्गतमनुपपन्नं अप्तलारथप्रतिपा- 
दकलवादिति शषः इति न जानामि करिम्‌? जानाम्य 
पत्युक्तिगूढाथस्तु- 


0 


व्यथः | 


ख ¦ तव इदं “सदासपन्नास्ते" शवादिकं अपततं 
पमं॑समिलयकारकं शब्दं गतं प्रातं संगतं तत्र भवतीदयसंतं 
सशब्द्रदितमिति यावत्‌ इति न जानापि किम्‌? जानाम्य 
लः । अतस्संरब्द्रहितं वदेति मावः ॥ 

एवं च- 
सदाऽऽपन्ना्ते मम भखरा गरभय- 
करात्मानस्सीते वहूविजितकरन्दनमृखाः ॥ 
पयोगे बाणानां समरभुबि देष्हिताः ॥ 
इति वेदेति फलितम्‌ ॥ 
सति| 


प॒ अपन्न: अप्त्रात्ताः अतिदुपरहत्वादिति 
भवः | ^ 


दि 
जप्त अपलापसस्यात्‌ ” इचमरः। गरभयंकरात्मान; 


गरः विषमिव भ्करः दारुणः अत्मा मनः येषां ते अत्ति. 


ूरमनप् इत्यथैः रक्षपरचादरिति मावः | बहुविजितक्रन्दनपुखाः ब- 


108 


हुमिविजिताः वहुविजिताः अत एव कन्दति रौतीति 
कन्दनं कर्तरि स्युः तादृशं मुखं येषां ते, ऋन्दने रोदनं तेन 
युक्तं मुखं येषां ते इति वा बहुविजिताश्च ते कन्दनमुखाश्रेति 
तादृशाः बहुभिर्भानतलात्‌ स्दन्मुखा इलः । ते तथाविषवेन 
परसिद्धाः मम भटवराः पमरमुवि बाणानां प्रयोगे सति शच्च 
भिवीणेषु प्रयुक्तेष्वि्यथेः । देहरहिताः मृताः मवन्तीति शेषः| 
मरा इत्यत्र वररशब्देन मम भटवराणामेव एर्वविधते साधा. 
रणानां मयां विषये किमु वक्तव्यमिति व्यज्यते | इदं च 
च्याविताक्षरम्‌ ॥४४॥ 

अजस्रं मानी च व्यवसितपरः को मदपरः 
महीजे मान्यश्रीश्रयणमदितश्वाहमिव कः । 

द्न्यः कस्त्युयद्रचरकृसमारत्यतन्‌र्क्‌ 
दुराखापिन्‌ पापिन्‌ प्ररुप किमपि त्वं विज 

माम्र्‌ ॥४५॥ 


अजस्चमिति । महीने पीते! अनघं संततं न तु 
कदाचिदिलथैः । मानी चित्तप्तमृचतिमान्‌ “ मानशित्त्मुच्रतिः " 
इयमरः । चदाब्दो मिननक्रमः समुचये । ठ्वसितपरः व्थवकषितेषु 
उद्योगेषु पर आपक्तश्च स्वेदा मानानुगुणं उद्योगे कुबाण इ- 
वथः | मत्‌ अपरः कः अस्तीति सवेतरानुषज्यते । अहमिव 
मन्यश्रीश्रयणमुदितश्च मान्यायाः जगतपूज्यायाः श्रियः प्तम्रा- 
उ्यरक््याः श्रयणेन तत्कतरैकसेवया मुदितः हृष्टश्च कः? ““उद्यो- 
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गिनं पुरुषिदघुपेति लक्ष्मीः” इति .म्थयिन सथं सन्ततो- 
योगतया लक्षषीवाछ्म्यमुपगतः रामस्तु अलप्ततया तिलयद्रिद्र इति 
मावः | न केव स्वस्मिन्‌ टक्षमीवाछछम्यं छोकातिक्षायि सौन्दर्य 
चस्तीचयाह उद्यदियादिना--उग्यदरुचिरकुषुमारध्यतनुरुक्‌ उद्यती 
प्रसरन्ती सचिरैमेनोरैः कुसुमैः चम्पियमीछकादिमिः आराध्या- 
याः आराधितुं योम्यायाः अतिकमनीयाया इलयथैः | तनोर्दहस्य 
रुक्‌ दयुतिः यस्यसतथोकः “स्युः प्रभा र्क्‌ रुचिस्तिद्ा ” 
इत्यमरः । मत्‌ अन्यः कः असि? न कोप्यस्तीलय्थः | रामस्तु 
निगैण, वने वातातपादिद्केरावशवेन च विवणेगात्र इति] 
अतस्ताटदं राममनाटलय संपत्सौन्दयंरािनं मां वृणीष्वेति च 
भावः ॥ 
सीता परत्याह- 

दुराखपिन्‌! दृष्टो च॒ आलप आभाषं सरोस्यास्तीति 
तस्य संबुद्धिः पापिन्‌! लं किमपि यद्यद्रोचते तत्सर्वमपीलयर्थः 
महम | मां विपूज श्रवगरनिर्न्धात्‌ विमुञ्च । पापिनस्ते इरवचन- 
मुचितं तत्रतिफटं लमनिरदिव विन्देः मम तु तन्न श्रन्यमि- 
ति मावः ॥ 

प्रतयुक्तिगृढाथसतु - 

दुरालापिन्‌ । पापिन्‌) वं मां “मा” इयाकारकं वर्ण 

विभुन । अत्र वचसीति देषः | क्रिमपि मावणैव्यनिरिक्तं सवमः 


¢ (= _ "^ ५ 
पील्यथेः प्रप | तन्मे तियमिति मावः ॥ 
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एवं च-- 
अनस नीच्यवासितपरः को मदपरः 
महीजेऽन्यश्रीश्रयणमदितश्चाहामिव कः । 
मदन्यः कोस्त्यु्द्रुचिरकुसुराध्यतनुरुक ॥ 
इति फार्तम्‌ । 
महीने! अजखं नीचल्यवा्ततपर्‌ मत्‌ अपरः कः? 
मादो नीचकायसक्तः न कोप्यस्तीद्य्थः अहमिव अन्यश्री 
श्रयणमदितश्च अन्येषां श्रियः दारषनावकयिाः श्रयणेन्‌ आक्र 
मणेन मदितस्पंतृष्टश्च । परदारादिंम्रहणेन असन दृतार्थे मन्य- 
मानप्रल््थः कः उद्यहीवरकुपुरध्यतनुरुक उद्यती प्रतिक्षण 
प्रमबन्ती रुचिरया अभिमतया स्वादकयां वा कुरवा ोक 
निन्दितवेन कृत्सितया मदिरया छक्षणया तत्पनेनेदर्थः अधि 
अधिका अतनोः कामस्य सुक उपति यस्य स॒ तथोक्तः 
८द्ी र्गरना चोपतापरोगम्याधिगद्‌पमयाः '' ईइवमरः । मत्‌ अन्यः 
कः अस्ति मादक्षः पुरापायी आतिकामी च न कोप्यस्ता 
दर्थः । सुरापानं तु कामोदीपकमिति परक्िद्धमः | अयमेव विषय 
माचकाम्ये दक्षे सग बहुधा मरपञचितः । अध्यतनुरूगलयत् अधि- 
श्दल्य अधिका्थेकत्वम्‌ ! “ एतस्म्धिकपयरिभय वहत्य 
ह्यं महेन्द्रममृतीनधिश्रयः'” इत्याच प्रयोगस्य दशनात्‌ । 
अत इटो दुराचारोऽहमचिराव नादययितन्य इति भावः | इदं 


च च्याविताक्षरम्‌ ॥४५॥ 
21744 १५६९ 11 14 
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तनूजा मे तत्तदहुसमितिरङ्गत्ततरयाः 
तथारीत्या युक्तास्सुतनु सचिवा मे च सकलाः । 
अतिख्यातास्सद्यो युधि मम मनोरञ्जनकृता- 
वं पापिन्‌ सन्नो भव ञ्जडिति रे भङ्गम- 
यितुम्‌ ॥ ४६॥ 


क क 


तनूना इति ॥ सुतनु मङ्ग! तत्तद्रह्तमितिरङ्गातत- 
रयाः तेषुतेषु राप्िद्धप्वत्ययंः वहुषु पामातरङ्गषु युद्धाङ्गणषु 
आततः विस्तृतः रयः रंहः शरमेक्षणादिकायंलाववं येसते | 
4 रंदस्तरसी तु रयस्स्यद्‌ः 2 इत्यमरः । मे मम ॒तनूनाः वृत्रा 
तथारीत्या ताददाप्रकारेण युक्ताः यथा मे तनूजाः महाकरला- 
वास्तथा्यिता इत्यथः । मे सकलाः सचेवाश्च मन्त्रिणोपि युधि 
समरे सदयः प्रवेशोत्तरक्षणमेवेत्यथः । मम॒ मनोरज्ञनरृतौ हृदयो- 


भि क 


वेधो ८ 
लाप्तनविधां महापरतापप्रदेनेनेति मावः । अतिख्याता ननु सुत्र- 


सिद्धा एव | नचनिवित्यवधारणे । तादशं महामतापशाचिनां पत्रा 
णाममत्यानां च पाहास्यं ्रात्तवता मया मरह को वा युध्ये 
तेति मावः॥ 
सीता प्रयाह- 
रे पापिन्‌! अं एवं निरथं मावादीरित्यर्थः । अछ्परिति 
निवारणे । “ अलं भूषणपया्िशाक्रिवारणवाचकम्‌ ” इत्यमरः । 
षडिति अचिरात्‌ भङ्ग नाशं रामादित्यर्थः । अयितुं ाप्रुं सन्नः 
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मदः भव यावच्छीरामसपममागत्य दुराताने तवां हन्यात्‌ ताव- 
देव तवं पूत्रकलत्रादिषु कर्तनं चरमं पेमापणादिकं कुरुष्वेति मावः ॥ 
पत्ुक्तिगूढाथस्तु - 
रे पमिन्‌] अटं एवं मावादीरित्यथः | तहि कथं वाच्य- 
मिप चेदाह श्रडितीति- 
र रेफे भं मकारं गमयितुं योजयितुं ज्ञाडिति पलो मव 
वुधिसत्राहं कुरुष्व रेफस्थाने म॑ ॒वदत्य्थः | 
एवे च-- 
तनूजा मे तत्तदवहुसमितिमङ्गाततभयाः 
तथाभीत्या युक्तास्पुतनु सचिवा मे च सकटाः। 
अतिर्यातास्सथो युपि मम मनोभ्नदनौ ॥ 
इति वदेति फङ्तिप्‌ ॥ 
सुतनु! तत्द्रहु्मितिमङ्काततमयाः तामुतापु बहुषु समि 
तरिषु यो मङ्खः प्रायः तेन हेतुना आततं विततं मयं येते 
ु्धष्वपछत्‌ परामृतत्वात्‌ अतितरां बिभ्यत इत्यर्थः | तथामीत्या 
तादृशेन भयेन युक्ताः थथा मे तनूनाः प्रणरष्वपकत्‌ पराजेत- 
त्वात्‌ अल्यन्ते भीताः तथा भीता इयथः । मे सकट; सचि- 
वाश्च युधि प्यः मम॒ मनोभञ्चनदतौ मनसः ठक्षणया तदु- 
ताहस्येयथैः भञ्ञन्य॒मङ्गप्य रतौ विधाने अतिह्याता ननु 
टश्ैः भीरमिः पूत्रामत्येः अन्वितस्य मम रणे न किमपि 
पाहाय्यमिति सुमसिद्धमेवेति मावः | प्तिदत्ताक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥४३॥ 


{0६ 


न महत्‌ काकुतस्थस्समरविजयासादितियशाः 
न तदत्‌ छोफेऽहं सुमुखि विरसं ननु गतः 
अरोषा अप्याहृस्सुचरितलसस्संपदिति मां 
वृथालापिन्‌ रेऽलं कितव टप वा ते तदुचितम्‌ ॥ 


नेति ॥ ननु सुमुखि ! काकुत्स्थः रामः मद्वत्‌ मया तुयं 
८८तेन तुर्यं ” इति वति; । अहमिवेषयथः । समरविनयापादित- 
यशाः पमरेषु यो विजयस्तेन हेतुना आपरादितं रन्धं ““ छब्धं 
प्राप्त वि्चं मावितमासादितं च मूतं च'' इत्यमरः | यशः 
येन म॒ तथोक्तः न । यथाऽहं समरेषु श्न्रून्‌ विनि मही 
कीर्ति रन्धवानस्मि रमो न तथेर्थः । अहं ईटशः कीर्ति 
दार्थः तदत्‌ तेन तुल्यं स्र श्वेयर्थः छोके विरसं वैरस्यं 
गतः प्राप्तः न । विरस्वमिलत्न “ अनचि च” इति तका- 
रस्य दिप्‌ । रामो यथा विरसः न तथाऽहमिलथैः । अ- 
शेषा अपि रपज्ञासप्वैऽपील्यथैः । मां सुचरितठसत्स॑पत्‌ शोमनं 
चरितं यस्य प्त ॒तथोक्तस्पुचरितः ठप्तन्ती सेपत्‌ चस्य स 
तथोक्तः टपततपत्‌ सुचरितश्वासौ लपत्संपेति विशेषणो मयपद्‌- 
कमधारयत्मासः | सुचरित्रो महाविभवश्रेल्भः । सुचरितेन छन्ती 
पत्‌ यस्य प्त तथोक्त इति वा । आहुः कथयन्ति ईदश- 
स्मच्चरितविभवः अहं क! तादशो विरसो रामः ॐ? उम- 
योमेहदन्तरमस्तीति भावः ॥ 
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सीता प्रत्याह- 
रे वुधालापिन्‌! वृथा व्यर्थं यथा तथा ठपतीति वृधा- 
खपी तस्य संबुद्धिः | कित्व धूतं! अ महुरेवं मा प्रहपी- 
सत्यर्थः | वा अथवा छप प्रप तत्‌ मटपनं ते उचितं युक्तम्‌ । 
वाचारस्य तव प्रङ्पनं सहृनमतो दुवोरमिति भावः ॥ 
प्रत्युक्तिगृढाथस्त॒- 
वुथाापिन्‌ कितव रे रेफप्याने ठं लकारं ठप वा 
वेदैव अत्र वाशब्द एवार्थकः “वा स्याहिकरपोपमयोरेवा्थै 


[व [कप केः 


च समुच्चये इति विश्वकोरान्‌ । रेफ्थने च्कारस्तयाअवश्यं 
वक्तव्य इयथः । ते त्‌ त्वदीयं रेफस्यानपन्नलकारं वचः उचित- 
मुपपन्तम्‌ ॥ 
एवं च- 
न मद्रत्‌ काशत्स्थस्समटविजयासादितयशाः 
न तदलछलोकेऽहं सुखि पिरसत्वं ननु गतः । 
अरोषा अप्यादरस्सुचलितलपत्संपदिति माम्‌ ॥ 
इति फलटितप्‌ । 
ननु सुमुखि! काकुत्स्थः मद्वत्‌ समठविनयाप्तादितयज्चाः 
समरस्सकरङ्कः कृटयुदधतः प्राप्त इलर्थः यो विजयस्तेन आप्ता 
दितयद्राः रन्कीतिः न । रामः सहनप्रतापमददवौनेन शत्रू 
विनि ॒काौर्विमुपगत इदर्थैः । अहं ईंटशस्मरविनयाप्ादितयदा 


इति यावत्‌ तद्वत्‌ खोकं विप्रस्वं विरुप्तो मावः विप्तचं 
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प्रकाशं गतःन। रमो यथा सहजत्रतापादिगुणैः प्रकाशते न 
तथाऽहं प्रकादामान इयथः | अत्र पक्षे विपत्वमित्यत्र तका- 
रस्य द्धित्वं स्वत ॒एव सिद्धम्‌ । अशेषा अपि मां सुचछिति- 
रप्त्स॑पत्‌-सुष्॒चंरिास्मुचरिताः गतप्राया इदर्थः रपत्पंषदः 
यस्य प्त तथोक्तः इति आहुः । पृण्यङेषेण एतावन्तं कां वि- 
ठछपिता अस्य रावणस्य संपदः पापपरिपाकेन अचिरादेव नङ्च- 
न्तीति सवै वदन्तीलथैः । इदं च प्रतिदत्ता्षरम्‌ ॥ ४७॥ 


मुखारोकाददये सपदि सकलेस्साहसवहः 
निगय चाशेषेस्सहनमतिमान्‌ रावण इति । 
जनस्यारसिमश्चेतो न विहरति कस्येहृशि मयि 
प्रजल्पस्येवं रे निशिचर कुतो वेश्मयहमिदम्‌ ॥ 


गुखारोकादिति ॥ पीते इयघ्याहार्यम्‌ | मुखाडोकात्‌ गुखानां 
आलोकात्‌ ददीनात्‌ सपदि सक्ठैः माहुपवहः वहतीति वहः 
 पाहपस्य वहः साहप्रीयर्थः । दश्ये ज्ञाये मन्पुखदरौनमात्रेणैव अयं 
महाप्ादपीति स्वै मां जानन्तील्ैः | मुखानि साहसिल्योतका- 
नीति मावः | फं चेति चाथैः अरेषैः रावणः सहनमतिमान्‌ 
सहने क्षमागुणे मतिः पहनमतिः साऽस्यस्तीति तथोक्तः इति निमे 
रावणस्सहनशीक इति पतै मां निगदन्तीयर्थः | परस्परविरुदलात्‌ 
पाहसक्षमे एकत्र न विते मयि तु असाघारणतया ते वर्ते 
अतोऽहमधृष्योऽमिगम्यश्चेति मावः । ईटरि साहपक्षमािगुणशालि- 
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नीलथैः | मयि कंस्य जनस्य नेतः न विहरति न रमतेः पवैषा- 
मपि नेतो रीत एवेद्यर्थः | अथापि ते मनः मयि कुत न 
रमत इति मावः॥ 
सीता परयाह- | 
रे निशिचर! नीचराक्षप! कृतः कस्मात्‌ एवं प्रनसप- 
भि? अहं इदं ते प्रजस्पनं वन्न नानामि अतो मा प्रन 
स्पीरिति मावः ॥ 
रत्युक्तिगृहार्थप्तु- 
रे निरिचर! एवं हवणयुक्तवेनेय्ैः | कुतः रनल्पसि? 
इदं ते प्रजस्पनं अहं-न विद्ते हः इवर्णः यित्‌ इ- 
वर्णरहितं वेद्ध अतः हवणरहिततेन जयेति भावः ॥ 
एवं च~ | 
एूखालोकावये सपदि सकटेस्सासवः । 
निगय चाहर न मतिमान्‌ रावण इति \ 
जनस्याक्ि्वेतो न पिरति कस्येदशि मयि ॥ 
इति फङितप्‌ । 
मुखालोकात्‌ पपदि कटेः राप्वः आप्तवेन मयेन सह 
वतत इतिं साप्रवः पीतासव 'इलरथः | दृश्ये मुखावटोकनमत्रेणेव 
नत्रारण्यादिमिः अयमाकलितसुरापानं इति स्वे मां विदन्त. 
लैः किं च अरेषैः “स्तः दुष्टवेन प्रसिद्धः रावणः मति- 
णन वद्धियुक्तः न” इति निग्ये प्व ¶ बुद्धिहीनं निगद- 
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न्तील्थेः । ईटशि--मद्यपायिनि वृद्धहीने वेलरथः | माथे कस्य 
जनस्य चेतः विरति--विगता रतिः प्रीतिः यस्मात्तत्‌ विरति 
म्रीतिरहितमिदयर्थः न? प््वेषामपि चेतः प्रीतिरहितेमवेदर्थः ८“रतिः 
कामप्ियाप्रीलयोः” इति रलमाला । मद्यपाथिनि वृद्धिहीने च 
कस्य वा मनो रज्येतेति मावः | च्याविताक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥ 


ईटक्षोस्त्यपरो नितान्तमहसाऽभिष्येयनेजा- 
टृतिः कश्ान्यो जगतीदशोस्त्यविरतं युक्तो मह- 
त्या पिया । सयः प्रेमत एव हे जनकजे दरयो 
जनोऽयं त्वया किं जाल्मैवमरे प्रजल्पसि समं नो 
स्यादिदं ते वचः ॥ ९९॥ 


इगिति ॥ हे जनक्जे! जगति इक्‌ इटशः मत्सद 
हथः । नितन्तमहसता नितान्तेन महता महप्रा कान्या हेतुना 
अभिस्येयनेनारृतिः अभिर्यातुं योग्या अभिषश्येया निनैव नेना | 
मरह्ञादितवाद्‌ सार्थे अण्‌| आतिः यस्य प तयोक्तः | अ- 
तिकान्तिमत्तया वीनीयस्वहूप इयथः ¦ अपरः कः अस्ति? शटशः 
इदटक्षः मत्सदटशच॒इ्र्थः | अविरतं अनवरतं महत्या छष्यया 
पिया बुद्धया युकश्च अन्यः कः अपि न कोप्यस्तीलधः। 
अयं--अतिकान्तयुजनुङ्तनुः पुीशरेलथः जनः अहमिति यावत्‌ 
चया सद्यः अष प्नेमरत एव प्रेमनेव न तु अनादरेणेदर्थः | 
दृश्यः द्रष्टम्यः इंटर मामनादरेण दरष्टुमनुनितम्‌ । सादरं पश्येलर्थः ॥ 
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सीता भरयाह-- 
अरे च्यम! असीक्ष्यकासिन्‌! एवं कि किमर्थं प्रन- 
सपि? ते इदं वचः पमं साघु “ सवैसाधुसमानेषु समं स्या- 
दूभिभेयवत्‌' इति विश्वः । ने स्पात्‌ न भेत्‌ अनो मा जस्पी- 
` रिव्यथः ॥ | 
प्रत्यक्तिगूढाथस्तु- 
अरे जाल्म) एवं-मव्ैवेिष्टचन करं किमथ मरनस्पप्तिः 
ते इदं इटगिलयादिकं वचः समं मेन मवर्णेन सहे वतत इत 
तमं मवौसितिं नो स्यात्‌ अतो मव्णुक्तं मा जल्मीः मवण 
विना वदेल्यथः ॥ 
एवं च- 
$चकोस्त्यपसो नितान्तहसाभिख्येयनेनाकृतिः 
कश्चान्यो जगवीदशेस्त्यतरिरतं युक्तो हयाधिया । 
स्यः मेत एव हे जनकजे दश्यो जनोऽयं त्वया ॥ 
इति फटितम्‌ । 
हे जनकञे! नगाति ईटक मत्सद्स्‌ नितान्तहसा मस्व 
यनेनाङ्तिः-नितान्तः अधिकः हपे। हास्यं भासत्‌ कमाण 
तद्यथा मवति तथा अमिल्येथा वाच्या नैना अतिः दरगु 
विदतिमनतरेन ` छोकविक्षणा यस्य सर तथोक्तः अपरः कः अत्ति, 
श्टशषः मत्समः अविरतं हत्याधिया हायां परागा (कक 


या धीस्तया युक्तश्च अन्यः कः अस्तिः न कोप्यस्तालथः । अय 
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टीकविटक्षणसूपः ठेोकिसकश्रेदर्थः | जनः त्वया सद्य एव अचि- 
द्विव त्रेतः मृतस्सन्‌ “परासुप्राप्नप्चत्वपरेतप्रतसस्थिताः" 
इलमरः । टश्यः द्रष्टं योग्यः टोकमीकररूपस्य छोकदिसकस्य च 
मे अचिरदिव मरणम्चिततमि्यर्थः | इ च च्याविताक्षरम्‌ ॥४९। 
रणत म वाच कटखतानयम सवतवच- 
स्ह तास्मन्‌ राम सरुचघनयत्र भववात। 
भरा चेतोरगं सततमपि ते कतेमचेतं 
महर्योगो वाचीहृशि भवत्‌ ते कामम हतिः॥ 
शणविति ॥ “अहोः इति सीतापवेधनम्‌ | त्व मे वाच 


रणु सवधन परङरस्थः | कटतानयम क्तिः प्रत्त नियमः 


८ 


जटावरछरषारितवादिकं त्ते येन स तथोक्तः “ नियमो व्रतमसी 
इयमरः । पंयतवचापि यतानि निरुद्धानि वरचा्ि येन प तथोक्तः 
मोनत्रतधारित्वात्‌ सतवङ्म इयर्थः । सरुविधनयत्रे-रुच्या सु- 
हया सह वतत इति. सस्विः सामिषा “ अभिष्वङ्क स्पृहायां 
च गभस्तो च रुचिः सियाम्‌” इलयमरः | धरना निरन्तरा अन- 
वर्तेति यावत्‌ यात्रा प्रयाणं यस्य तकिन्‌ यात्रायां सरुचित्व 
विषयतया बेध्यपु | अनिकेतनतेन निलयं वनाहने परिम्रमतीदथः | 
मयवति--भयं पिदशादलादिम्यः राक्षसम्मो वा पराध्वं तद्‌- 
स्यास्तीति भमयवान्‌ तस्मिन्‌ भीरुत्वात्‌ वेने मृनिवेषेणापि जीवति 
वान वेति राङ्कनीय इयः अयमेवार्थस्पीतां मत्युक्तो राव 
णेन रामायणे- 


116 


फं करिष्यसि रामेण स॒भगे चीरवाससा । 
निकषिप्रविजयो रामः गतश्रीवेनगोचरः । 
व्रती स्थण्डिश्चायी च शङ्के जीवति वा नवा ॥ इति॥ 
तस्मिन्‌ तथाविधे रमि सततं सवैकाटं चेतोरागं मनः- 
प्रीतिं ते तव कतुं अप्युचितं उचिते किम्‌? तत्करणमनुचित- 
मिदर्थः | अपिः प्रभे ॥ 
सीता प्रलयादह- 
रे इत्यध्याहार्थम्‌ } तव इहि वानर योगस्सनहनं “योग- 
स्मनदनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु " इत्यमरः । मुहुः असकृत्‌ मवतु 
प्रवर्तताम्‌ मम हृतिः का? वाचाटस्त्वं पुहुमृहुरेवमेव प्रल्प तव 
पररपनेन मम त कापि क्षतिरिर्थैः॥ 
परयुक्तिगूडाथ॑स्तु - 
रे! तव इटि श्रुणु त्वं मे वाच कलितिनियमे" 
इत्यादिषपायां वाचि यः यकारः गः गकारः मवतु तव वाचि 
योयो यकारो वतते तस्य स्वस्य स्थनि गकारो वाच्य इयथः| 
मम॒ करा हतिः? प्रथा चेत्‌ रामम्रकषंपापरतया एतदाकर्णनेन मम 
न कापि हानिः अपि तु महान्‌ परितोष एवेदयर्थः॥ 
एवं च-- 
दृण सं मे वाचं कटितनिगमे संगतवच- 
स्यो तस्मिन्‌ रामे सरचेघनगात्रे भगवति । 
भृशे चेतोरागं सततमपि ते कतुमुचितम्‌ ॥ 
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इति वाच्यापिति फरितम्‌ ॥ 
अहो सीते! समे वाचे शृणु । कटिल्मनिगमे-करिताः 

विदिताः निगमा वेदाः यनुरादधः धतुरवैदादयश्च येन स तथोक्तः 
^ कृडितो विदिताश्रयोः'" इति रतमा । निगमशब्दः तदङ्ग - 
नामप्युपलक्षकः तथा च वेदवेदाङ्गविदिलर्थः । उक्तं च रामाये 
भगवतो रामस्य वेदवेदाज्षेचम्‌-- 

वेददाङ्गतसज्ञः धनुरवैदे च निष्ठितः । 

सवेशाख्चायेत्चज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ ॥ 
इति बालकाण्डे, 

यजुर्ेद विनीतश्च वेद्‌ विद्धिस्सुपूजितः । 

धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेष च निष्टितः ॥ 
इति सुन्दरकाण्डे च| 

सङ्खतवचास-सङ्गतानि वद्येदाङ्गवित्वात्‌ परवैशाखोपपन्नानि 

वचि यस्य तस्िन्‌, सरुचिधनगात्रे-रुच्या कान्तया सह वतत 
इति सरुचिः नख्पूरििचवेन नीटकान्तिरिलर्थैः | यो घनः मेषः स॒ 
ह्व गत्र शरीरं यस्य तस्मिन्‌ सीटमेधश्याम इव्यथः | “ घन- 
सादरे दृढे दार्यं वित्तारे मुद्ररेऽम्बुदे '" इति हेमचन्द्रः | अनेन 
मेव इव रामः सवंंतापहर ईति व्यञ्यते ¦ मगवति पुणे 
शवथसुपन्ने तस्मिनू प्रसिद्धे रामे मुरां सततमपि वेतोरागे कर 
ते उचितम्‌ तादशाद्रामादन्यः कोऽनुरागस्यानम्‌ ? अतस्तव तस्मिन्नेव 
अनुरागो युज्यत इयर्थः । इदं प्रतिद्ताक्षरम्‌ ॥ 
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पुथ्वीनन्दिनि सर्वदाविमलधीनों विद्ते मा- 
हराः मृक्षो न जगत्रयेऽपि महताऽऽचारेण यु- 
क्तः पुमान्‌ । रागेणेव महीनवृन्दमिह मां संश्टा- 
धते सन्ततं नेवं जल्प नृरंस रे न महितं यस्मा- 
त्वदीयं वचः ॥५१॥ 


पृथ्वीति ॥ एथ्वीननिः > तैति! मादृशः सर्वदाविमल्धीः- 
मवैदा, विमला सृद्विषथचिन्तनेन मरन यद्वा पूणकामत्वात्‌ चिन्ता- 
काुप्यरहिना धीः यस्य स तथोक्तः नो व्रिद्यते नासि । नग- 
त्रयेऽपि त्रिषु जगत्छपि माटक्षः महता उर्छृषटेन आचारेण 
सीटेन युक्तः पुमान्‌ पुरुषः न नास्ति । अत एषेति रोषः । इहं 
अस्मिन्‌ खोक महीनवन्दु--मह्या इनाः प्रभवः महीनाः राजानः 
““हनस्पूये प्रभौ " इत्यमरः । तेषां वृन्दं निचयः सन्ततं न तु 
कदाचिदित्यथैः रगणैव गुणानुरक्ततयैव न तु दाक्षिण्यमयादविनेति 
भावः मां मंश्छघ्ते ॥ 
सीता प्रयाह-- 
रे नृशंस घातुक ! एवं न जल्प यस्मात्‌ यतः करणात्‌ त्वदीयं 
वचः नमितं अपूजितं अश्रव्यमिव्यथेः यद्वा मद्धि न-इलयन्वयः ॥ 
परत्यक्तिगूढाथेस्तु - 
रे नशस! नै जल्प यसमात्‌ त्वदीयं वचः महितं-- 
मेन हृस्वाकारवटितमकरिण हेतुना दहित महितं न तद्रहितं सत्‌ 


118. 


^ है 


हितमेव मवतीदय्थः | तथा च अत्र मादृश इयादौ दीं. 
दिधध्तिमक्रारस्य व्यवच्छेदः ॥ ^ 


एवं च- 


ई 0 


पृथवीनन्दिनि सथैदाविदधीर्नो विद्यते मादृश 
माक्ष न जगल्येऽपि हताचारेण युक्तः पुमान्‌ । 
रागेणेव हीनवन्दमिह मां सं ाघंते सन्ततम्‌ ॥ 


इति वाच्यमिति फलितम्‌ | 


९५ (५ € 


पृथ्वीनन्दिनि। मादृशः पर्कदाविट्धीः सवेदा आवि 
दुश्रिन्तया कलषा धीः यस्य स॒ तथोक्तः सव॑दा दुर्विंषयनिव चिन्त- 
यन्निलथेः नो विद्यते । जगत्त्रयेऽपि पादक्षः हताचरेण हेन 
दुष्टेन आचारेण युक्तः पमान्‌ न नासि | इह अत्र लोके एव 
शब्दो मिन्नक्रमः हीनव्दमेव हीनानां गर्याणां बृन्दमेव “हीन 
न्यूनावूनगह्या'' इलमरः | मां सन्ततं रागेण सवते इदृशं 
पापिनं सन्तः कथं छेननिति मावः ॥ इदं च्याविताक्षरम्‌ ॥ 

चेतोऽहं कयन्‌ सदा हरपदे तिष्ठामि सीते 


प 


यतो भूयोवीरजयस्ततो हि परितर्स्यां श्टाध्य 
आयोधने । ईदृक्ष क इहेष सङ्गरहरिः खलित्यहो 
नाह मां नीचेयं तव॒ वागरे विरसतायक्तेत्यहं 
भावये ॥५२॥ 
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चेत इति ॥ अहो सीते! अहं यतः यस्मात्कारणात्‌ सदा 
ह्रपदे हरस्य, महदिवस्य पदे चरणे चेतः चित्तं कल्यन्‌ निवे- 
शयन्‌ हरचरणौ सन्तते ध्यायननित्थेः | तिष्ठामि द्र्येण कते ततः 
तस्मात्‌ कारणात्‌ तद्धचानमहिमत इयर्थः | आयोधने युद्धे भूयो- 
वीरजयः--भूयान्‌ वीराणां कर्मभूतानां जयः यस्य स॒ तथोक्तः 
परितस्पवेतः ध्यः शछवितुं योग्यः स्यां हि भवेयमेव निरन्तर- 
महदिवचरणध्यानेन तदनुम्रहमापेहुषो मे नयश्रीरमियतैवेति मावः | 
इह॒ अस्मिन्‌ रोके श्टक्षं महादेवचरणानुगरहसममरादिताश्ञेषविजयं 
महाशूरमिलय्थः मां “एषः रावणः प्ङ्गरहरिः खट रणक्ण्ठी- 
रष एव इति कः नाहं न वदति? सर्वेऽप्याहुरिर्थः ॥ 
सीता प्रयाह- 
अरे नीच} इयं तव वाक विरपतायुक्ता वैरस्योपेता इति 
अहं भावये जानामि अतो न श्र्येति भविः॥ 
प्युक्तिगूढाथस्तु -- 
अरे! नीचा अप्तस्यात्मश्चाघेनेन अश्व्या इयं--““चतोऽहं 
कख्यन्‌ सदा हृरपद ” इलयादिः तव वाक्‌ विरस्तता-विगतो 
रेफः यस्यास्सा विरा तेन तकारेण सह वतत इति एता विरा 


चासो सता चेति विशेषणाभयपद्कर्मधारयः “पुव कर्मधारय ” 


इत्यादिना पुंवद्भावः रेफस्थानापन्नतकार। सतीर्थः युक्ता उचिता | 
इति अहं भावये अतो रेफं विमूज्य तत्स्थनि तकारं वेदेति भावः ॥ 
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९१च- 
चेतोऽहं कलयन्‌ सद्‌ा हतपदे तिष्ठामि सीते.यता 
मूयोधीतजयस्ततो दि पतितस्सयां शछछध्य जयाधने । 
ईक्ष क इैष संगतहतिः खल्िखदहो नाह मामू । 


[$ क 


इति वदेति फरितम्‌ । 

अहो सीते! अहं यतः पदा हतपदे हते दुष्टे पद न्यव 
साये अधर्मेषु ॒दूटयुदोदयमोषिलर्ः । चेतः कलयन्‌ ति्टामि ततः 
छ्य महति आयोधने मूयोर्वातनयः भूयो यथातथा वीतः विगतः 
जयः यस्मात्स तथोक्तः नितरां पराजित इयर्थः पतितः भूमौ 
निपतितः स्यां हि “यतो धर्मस्ततो जयः'' इव्युक्तत्वेन अष 
भैकतत्परस्य मम कथं जय्त्यादिति भावः । इह इटक्ष--मध- 
मकतत्परं अप्तरदधिगतपरानयं चेलय्थैः । मां ““एषः संगतहतिः खट 
पगता युक्ता इतिनांशो यक्षिन्‌ पत॒ तथोक्तः! इति कः नाह! 
अभिज्नस्स्वेऽप्याहुरेल्थः । असकृत्‌ पराजितस्य उपघातस्िदध एवेति 
मावः | प्रतिदत्तक्षरमिदम्‌ ॥९२॥ 


# [च ११ [ थ कि क्य ८ 

मां दुवारमहाभुजं हदि जनास्सवे विजानन्त्याये 
्षोणीनन्दिनि जातुचिन्मम रसद्गीत्यास्पदं नो 
मनः । स्दैभाकरतेजसा बत मया को वा समा- 


नदश्रुतः युक्तार्थेन विभासुरा यदि खर त्वदागियं 
श्ठाध्यते ॥५३॥ 
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मामिति ॥ आयि ्षोणीनन्दिनि । अयीति कोमखामन्त्र- 
णम्‌ स्वै न्ताः मां दुवौरमहामुजं -दुःखेन वारयितुं शक्याः 
दुवौराः महान्तश्च भुना यस्य ते तथोक्तं हदि विजानन्ति । लोके 
हृद्ये अन्यथा जानन्तोपि जनाः दक्षिण्यमयादिना वाचा केवरं 
लवामिनं शंसन्ति मां तु न तथेति मावः । मन ताटशमहा- 
मुनबरुस्येलथः रपत्‌ षदा चकासत्‌ मनः जातुचित्‌ मह 
सवयिऽपीलथैः मीलयस्पदं मथस्ानं नो न मवति 1 सद्वैमाकर 
तेनसा--विमाकरस्येदे वैमाकरं तादशं च तत्‌ तेजश्च वैमा- 
करतेनः सत्‌ विद्यमानं वेभाकरतेनः यक्षिन्‌ तथोक्तः रक्ष- 
णया पूर्ैतेनससमानेतेनसेखथेः मया पमानः को वा श्रुतः न 
कोऽपीलरथः वतेति दै उक्तं पव मम ह्षकरमिलथेः ॥ 

सीता प्रखाहद- 

खल! श्यं लया युकतर्थैन उचितेन ेयेन विभाभुरा 

यदि प्रकाशमाना चेत्‌ “ भञ्ञमासमिदो घुरच्‌" इति पुरः 
ऽ 


मलय; ऋध्यते श्रोृमिरिति शेषः युक्तार्थरहितत्वात्‌ तवे 


वाक्‌ न छष्यवेति भावः ॥ 
५५ 


प्रत्यक्तिगृढाथेस्तु- 
खल! इयं--“ मां दुवारमहामुनं " इृल्ादिः वद्वाक्‌ 


विभा-विगतो मो मकारो यस्यास्सा विमा भकाररहिता पुरा- 
ज्ोमनो रेफो यस्यां पा सुस रेफवधी शोभनत्वं च रेफस्य 


| 4 


स्वाभिमता्थनेधम्रयोजकत्वात्‌ विवक्षितम्‌ यदि~मकारस्थानापन्नरेफा 
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चेदित्यर्थः तदा युक्तार्थैन हेतुना शछात्यते । अतः भकारं विमृश्य 
तत्स्थाने रेफं वदेलर्थः | 
एवं च- 
मां दु्वारमहारजं हदि जनास्सर्वे विजानन्त्यि 
पषोणीनस्दिनि ! जातुचिन्मम टसद्रीयाश्पदं नो मनः| 
सद्रैराकरतेजक्षा उत मया को वा समानश्शरुतः । 
इति वदेति फकाशतम्‌ ॥ 


4 


करका, 9१ 


अथि क्षोणीनन्दिनि! सवै जनाः मां हदि द्वाहा 
रुने-ुर्वारा द्रपनोदा महती अनल्प स्क यद्वा स्ना प्र्‌ 
दारपहरणादययमिनिवेश्यस्प रोगः यस्य तं दुदशममहामनोरोगमि- 
लैः “स्वी सयुजा चोपतापरोगन्यापपिगदामयाः इत्यमरः 
विनानन्ति । मम महावरिततततस्येत्यथेः भनः जातुचित्‌ रपद्री- 
त्यास्पदं ठपन्त्याः रीयः स्वस्थताया इयर्थः आस्पदं नो न 
भवति । पेदवैराकरतेनप्त। सत्पु यद्वैरं विरोधः “वैरं विरोधो 
विद्रेषः” इयमरः तस्य आकरः स्थाने “आकरास्स्थानख- 
न्योधाः " इति रतमाद्य ¦ तादक्‌ तेन: वलं यस्य तेन सल्ननविरो- 
घपंपाद्कबसेनेयरथैः “ तेनः प्रभावे दीं च बठे शकरेऽपि" 
इलमरः मया पमानः मादृशा इति यावत्‌ को वा श्रुतः? न कोऽ- 
त्यथः बतेति खेदे सज्नविरोधसंपादकवट्तं वेदकरमिदर्थः 
“सदानुकम्पासेतोपविस्मयामन्तणे वत" इत्यमरः इदं च प्र 
तिदत्ताक्षरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
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दुमौगे हृदयस्य नन्वघटनात्‌ वते ऽहमीदक्पदे 
के वा नो" कथयन्ति हन्त धनसदरत्तो ऽयमित्यत्र 
माम्‌ ॥ विद्धि तव॑ निजच्थैया निरघयात्यहोंऽय- 
मेवेति मां । आः पापिच्‌ किमधास्पदं वच इदं 
नो वेद्मयहं तावकम्‌ ॥ ५९॥ 

दुरिति ॥ नन्विति सीतायास्संबोधनम्‌ दुमो गे दुषटव्यापर 
प्विय्थः हृदयस्य मनम: अधघटनात्‌ अयोजनात्‌ हेतोः अहं 
श्टक्पदे श्टशे महासान्नाञ्यरूपे पदे स्थाने वर्त । कथमन्यथा 
ताटरी मे महाराक्षपसचक्रवतिपदवी स्थेर्यमापयेतेतिं मावः | अत्र 
लोके “अयं रावणः धनप्ूत्तः--घनमधिकं यथा तथा सन्ति 
भरशस्तानि अव्यु्छृष्टामील्थैः वृत्तानि चरितानि यस्य प्त तथोक्तः 

“कठनाधिकसान्दरेषु वादयमध्यमनृत्तयोः। 

मु्तमुद्ररमूतेषु निषु मेषे पुमान्‌ पनः'” ॥ 

इति रतमा, 

“इति के वामां नो कथयन्ति सर्वेऽपि कथयनीदर्यः हन्तेति 
हरै एवं कथनं हर्षकरमिलथेः | निरघया निर्दोषया निजचर्थैया 
स्ववृत्त्या हेतो तृतीया «अयमेव एष रावण एव अघयहैः अतितरां 
योग्यः न तु पुवृत्ततया जगल्यतितरामहेणाभापन्च इईंटगन्य इत्यथः " 
इति तवं मां विद्धि जानीहि यद्यपि मम योम्यतामितरे सर्वेऽपि विदन्ति 
अथापि यदि लं वेत्सि मम परमो छम इति मावः। 


19 
ए३ च-- 
उतैवक्रमक्षाटिनाऽपि रिपुणा सङ्गोऽस्य नो जादुचित्‌ 
संग्रामे बहुदारुणे परमहासायततमूमेम ॥ 
ङेदक्षोऽदमिनाुते स जगतीसारसव क परियः ॥ 
इति फटितप्‌ । 
नन्विकसुते ! बहुदारूणे संग्रामे प्रमहासायत्तमू्तः प्रम 
हारस्य महाहास्यस्य आयत्ता मूतैयेस्य तस्य अवीरतया सव 
एत्यन्तमपहास्यस्येत्य्थः अस्य मम॒ जातुचित्‌ उनचरविकरमशञािना 
रिपुणा सहां तृतीया अपिदाब्दो भिन्नक्रमः प॒ङ्गोऽपि सबन्धोऽपि 
नो न स्यात्‌ अपिरिब्दिन युद्धस्य दूरापा्तत्वं व्यज्यते अवीरस्य 
स्म॒द्रेनैव योदधु शक्यत्वात्‌ । ईक्षः अषीर इत्यर्थः अहं क? 
जगीर; जगत्याः जगतः स्वम्योऽपीत्यर्थः सारः रोर्यपैयौरि- 
गुणन्ञालितिया श्रेष्ठः यदा जगत्यां सरारस्सारभूतः सः प्रसिद्धः 
तव प्रियः क नगस्सारं तमेव आदत तवोचितमिति मावः। 
प्रतिदत्ताक्षरं चित्रम्‌ ॥९६॥ 


क कोप 


नित्यं दोषर्स्थदष्टिः कथित इह धरपु्रे! खो 


के समस्तैः काकुत्स्थस्तोषदस्ते भवति ननु कथं च- 
तसदण्वहं तु । सदृत्तेरेष नस्संश्रय इति कथि- 
तोऽस्म्यञ्जसाऽऽशासनीयः शष्ट व्याव मेवं वद 


तव वचनं मे विषं भाति नूनम्‌ ॥५६॥ 
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नसहृततः--न सत्‌ नस्तत्‌ नशब्देन सह समासः वृत्तं कभ परद्‌रभरह- 
णाद्रिकं यस्य, स॒ तथोक्तः इति माके वा नो कथयन्ति 
्वैऽपि कथयन्देवेल््ैः । “ अथं समीपस्थो रवणः निजच- 
येया स्दुवस्या एवशब्दो भिन्नक्रमः निरयाल्यदे एव निरयाय 
नरकाय ^ स्वान्नारकस्तु नरफो निरयो दुगेतिस्लियाम्‌ " 
इत्यमरः ते गन्तुमित्यथैः “क्रियार्थोपपदस्य च कमाण स्थानिनः" 
इति चतुर्थी । अलय एव अतितरां योग्य एव *' इति मां विद्धि। 
हृटशस्य दुवृततस्य नरकादन्या का गतिरिति मावः । च्याविता- 
्षरमिदम्‌ ॥ ९४ ॥ 


उचचर्विक्रमशाखिनाऽपि रिपुणा भङ्ञोऽस्य नो 
जातुचित्संग्रामे बहुदारुणे परमहाभायत्तमूतेमम॥ 
कैटरक्षोऽहमिकासुते स जगतीभारस्तव क प्रियः 
वाक्तेऽ्थन विभासिनी यदि सतां छाध्या भवे- 
दुमेते ॥ ५५ ॥ 


थ (न (न 


उचचैरिति ॥ नन्विक्छासुते! हे सीते! बहुदारुणे अतिधोरे 
समामे युद्धे परमहामायत्तमूर्तै--परा उक्छृष्टा अनितरपरस्मेलयरथः 
महती अधिका यामा यद्वा आमा प्रतापजन्या कान्तिः तस्याः 
आयत्ता अधीना मूतिरत्मा यस्य॒ तस्य महतिजस्॑पत्रस्येय्थः 
अस्य मम॒ अस्येति हप्तेनात्मनो निर्देशाः जातुचित्‌ कदाचिदपि 
उचर्विक्रमश्ाटिनाऽपि--उचमहान्‌ यो विक्रमः तेन शारते शोमत 
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इति उतचरविक्रमदाटी तादरेनापि रिपुणा शत्रणा मङ्गः प्रानय; 
“भङ्गस्तरङ्ग भेदे च रुग्विरेषे पराजये ” इति. हैमः नो न 
मवेत्‌ महाविक्रमद्ाह्िनाऽप्यपरानितस्य मे प्राधारणः "कियानिति 
भावः | ईदक्षः-जगदाधारणपराक्रम इयर्थः अहं क ? नग्‌- 
गिमारः जगत्याः मूमेः मारः मारभूतः अवीरतयेति मावः प्तः- 
तवया पुः परशस्यमान इत्यर्थः तव परियः राम इति चावतं 
के मम तस्य च महत्तारतम्यमस्तीत्यथैः अतः अवीरं तमनादरत्य 
महावीरं मां वृणीष्वोति मावः | 
सीता भरयाह- 
दुमते ददे! ते वाक्‌ अर्थेन अभिषेयेन विभासिनी य 
विमासः प्रकारः अस्यामस्तीति तादृशी सदर्रोभिता चेदित्य 
अथस्य विभा्ेत्तोक्तया अथशब्देन स्दथै एव विवक्षितः | 
सतां विदुषां छध्या छषितुं योग्या मवेत्‌ ५ कृत्यानां करि 
वा” इति षष्ठी इयं तव॒ वाक्‌ विमासित्वामावात्‌ सर्धं छ्य 
इत्यर्थः | 
पतयक्तिगूढायेसतु- 
दुमेते। विभा--विग 


{ 
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ये क 


। मे मकि यस्यास्सा मकाररहिता 
सिनी पतः प्रकारः अस्यास्तीति सिनी सक रतहिता यदि-मक।र- 
स्यानापन्न्कारा वेदित्यथैः अर्थेन हेतुना सततां छष्या भवेत्‌ 
भकारस्थानापन्नप्तकारत्वात्‌ पद्थविरिष्टां तवेमां वाचं सन्तस्सव 
छबन्त इत्यर्थः | 


19 
ए३ च-- 
उतैवक्रमक्षाटिनाऽपि रिपुणा सङ्गोऽस्य नो जादुचित्‌ 
संग्रामे बहुदारुणे परमहासायततमूमेम ॥ 
ङेदक्षोऽदमिनाुते स जगतीसारसव क परियः ॥ 
इति फटितप्‌ । 
नन्विकसुते ! बहुदारूणे संग्रामे प्रमहासायत्तमू्तः प्रम 
हारस्य महाहास्यस्य आयत्ता मूतैयेस्य तस्य अवीरतया सव 
एत्यन्तमपहास्यस्येत्य्थः अस्य मम॒ जातुचित्‌ उनचरविकरमशञािना 
रिपुणा सहां तृतीया अपिदाब्दो भिन्नक्रमः प॒ङ्गोऽपि सबन्धोऽपि 
नो न स्यात्‌ अपिरिब्दिन युद्धस्य दूरापा्तत्वं व्यज्यते अवीरस्य 
स्म॒द्रेनैव योदधु शक्यत्वात्‌ । ईक्षः अषीर इत्यर्थः अहं क? 
जगीर; जगत्याः जगतः स्वम्योऽपीत्यर्थः सारः रोर्यपैयौरि- 
गुणन्ञालितिया श्रेष्ठः यदा जगत्यां सरारस्सारभूतः सः प्रसिद्धः 
तव प्रियः क नगस्सारं तमेव आदत तवोचितमिति मावः। 
प्रतिदत्ताक्षरं चित्रम्‌ ॥९६॥ 


क कोप 


नित्यं दोषर्स्थदष्टिः कथित इह धरपु्रे! खो 


के समस्तैः काकुत्स्थस्तोषदस्ते भवति ननु कथं च- 
तसदण्वहं तु । सदृत्तेरेष नस्संश्रय इति कथि- 
तोऽस्म्यञ्जसाऽऽशासनीयः शष्ट व्याव मेवं वद 


तव वचनं मे विषं भाति नूनम्‌ ॥५६॥ 
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निलयमिति ॥ धरापृत्रि। इह टके मुवीत्यथैः प्तमक्तः 
नित्यं सवैकाठं दोष्स्यद्िः-दोपेषु तिष्ठतीति दोषस्स्था तादृक्ष 
टष्ठिक्ञानं यस्य स तथोक्तः दोपकटक्‌ सन्‌ इत्यथैः कथितः 
कीर्तितः काकुत्स्थः रामः ते चेतसः चित्तस्य. तोषदः-तोषं संतोषं 
ददातीति तोषदः कथं ननु भवति? सरव॑त्र दोषानेव पश्यन्‌ रामः 
गुणग्रहणेन तव सतोषे कथमुत्पादयेदिति मावः यद्वा दोषस्स्यटष्टः 
अकार्यमेव सवेदा चिन्तयन्नत्यथैः कथितः काकत्स्यः ते चेतसः 
कथं ननु तोषदस्स्यात्‌ £ सवेदा अकायंचिन्तकं तं ष्ट कथ 
वा त्वं तुष्यतीति भावः नन्विति भरभे दोष्स्यत्यत्र “अनाच्ै चः" इति 
सकारस्य हित्वम्‌ । शृणु वक्ष्यमाणं वचनापिति शेषः अहं तु 
तुशब्दो रामात्‌ मेदमद्शेनाय प्रयुक्तः सदुतेः केवख्गणग्रहणादि 
मिस्सत्कमभिः हेतुभिः “एषः रावणः नः अस्माकं संश्रयः 
आश्रयभूतः” इति कथितः जनैरिति शेषः सुवृत्तता अयम- 
स्माभिराश्रयणीय इति स्वै मां कथयन्तीत्यथेः अत एव त्वयेति 
शेषः अञ्जसा द्राक्‌ ५ साग्रुडियजसावायद्ार्‌ '” “ इत्यमरः 
आदासनीयः आशितं कामयितुं योग्यः असि आदवकात्‌ 
इच्छार्थकात्‌ शासुषतोरनीयर्‌ दुवत्तं॑राममनादृत्य सुवृत्तं मां 
कामयस्व मया ते महान्‌ संतोषर्स्यादितिं मावः॥ 

सीता पत्याह- 

भरष्ट नीच ¦ क्भ्याद्‌ निरिचर्‌। एवं मा वद हि-यस्मात्‌ 
तव॒ इदं वचनं मे विषं माति अहमिदं दूरतया विषवदनिष्- 
संपाद्कं जानामीत्यर्थः ॥ 
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्रत्यक्तिगूढायस्त- 

भ्रष्ट -ऋन्याद्‌ एवे--' ष' इत्याकारकः वर्णस्य वशि" 
टेन मा वद हि यस्मात्‌ तव < वचनं मे विष॑-विगतष्यः 
हस्वाकारषयितषकारः यस्मात्तथाक्तं सत्‌ ५१ परहितं चेत्‌ शोभत 
इत्यहं नानामीव्य्ैः अतस्तया वदति भावः | तथा च अत्र ट्टिरिति 
स्थले इकारघ्टितिषकारस्य व्यवच्छेदः ॥ 

एवं च- 

निल दोस्स्थष्टिः कथित इह धरापुतर लाक समस्तैः 

का] कत्स्यस्तोदस्ते भवति ननु कथ चतसदमृण्वह प | 

सदतैरेनस्संश्रय इति कायतास्म्यजता रासनीयः ॥ 

इतिं वाच्यमिति फारतम्‌ ॥ 

धरापन्नि! शह छेके काकूत्स्यः प्तमस्तैः निलयं देसस्यदष्टः 
दोषोः मूनयोः तिष्ठतीति दोस्स्था तादश ट्ट दक्षैनं यस्य 
पत तथोक्तः महावीरोचितत्वेन सवेदा निनमुनद्ण्डावालकचन्‌ 
सन्‌ इयर्थः । अस्मिन्‌ पक्षे दृस्स्थलत्र॒ प्रकारस्य (हत सवत एव 
सिद्धम्‌ | इति कथितः अत इति रोषः ते चेतसः तादः व्यथा 
कृथं नन्‌ मवति ? महावीरपक्नयास्तवे मनाग्यथा न संभवत्येव 
लः | शण अहं त॒ प्रूः सत्‌ वृत्तं था तेस्ाधुभिः 
एनस्सश्रयः एनसां पापानां तश्रयः स्यान “ कृलुषं ब्राजनं 
नोऽघम्‌ '' इत्यमरः । इतं काचतः अत अञ्जसा शासनीयः शासतु 


निमृहात्‌ रावेयः रापणात दाषः । शास अनारष्ावदलयस्मारता 
317654१५. 1} 11 
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राक्यार्थे अनीयर्‌ । अस्मि पापीयां मां दुष्निग्रहार्थं मूमा- 
वतीर्णा मगवान्‌ श्रीराम एव निहन्तु शद्रुथादिति मावः ॥ 
इदं च व्याषिताक्षरम्‌ । खण्धरा वृत्तम्‌ ॥ ९६॥ ` 


५ 


सलद्यस्स्यर्विमता जना नन सदामन्दं विरोक्ष्ये- 


वे 


ह यं यो छोकामहितेर्गणेश्च मखवत्कीत्याश्रयो 
वतेते । यस्सर्वैमछिनाक्ष इत्यवधुतः किं तेन ष- 


त्या सुखं स्यदिषोक्तिरमानिनीजनपरीतोषावहा 
पातान्‌ ॥ ५७॥ 


पद्य इति ॥ ननु ! नन्विति सीतायास्सबोधनम्‌ इह जनाः 
पदामन्दं॑सपैदामूवुद्धि यं विरोक्य सद्यः विमताः विरुढा- 
शया: अनादरा इति यवत्‌ स्युः भवेयुः मृढंको वा आद्रि 
येतेति भावः | किं चेति चार्थः यः लोकामहितैः लोकस्य 
जनस्य अमहितैः अपृनितैः जेन अश्छाव्यमनिरिलर्थः । गतव 
द्वीयादेना कवतेमने क्रः “क्तस्य च वतेमाने"” इति ष्ठी | 


क क 


गुणैः भीरुत्वादिमिः मह्वत्कीर््याश्रयः मरं दोषः अस्यामस्तति 
मटवती कठङ्कयुक्तेति यावत्‌ ताद्श्याः कीर्णाः आश्रयः स्थाने 
वतते । यः मदधिनाक्षः मदनानि विकडानि का्य्॑षिमाणीति 
यावत्‌ अक्षाणीन्द्ियाणि यस्य प तथोक्तः दुदेशापत्तत्वादिति मावः 
५ अक्षमिद्धिये ” इयमरः । इति सर्वैः अवधृतः ज्ञातः तेन-ताद- 
हेन मदेन कुकीर्तिना क्किठेन्दरियेण ब्रे्यथः पत्या रामेणेति 
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यवत्‌ कि मुखेन किमपीचर्थः | तादृशपनारत्य विवेकिनं की.- 
तिशाटिनं शहपादिन्दियं च मां वृणीष्वेति मावः ॥ 
सीता प्रयाह- 
पाताकषेन्‌! एषा उक्तिः त्वदुक्त वागर्थः अमानिनी- 
जनपरीतेषावहा-मानश्चित्तपमुन्नतिरासामस्तीति मानिन्यः “परमदा 
मानिनी कान्ता” इत्यमरः | मानिन्य इति जनाः मानिनीजनाः 
तेषां परीतोषस्पतेषः “उपसगीस्य घनि " इति दीषैः | भवह- 
तीर्यावहः मानिनीजनपरीतोषस्यावहा सा न मवतीत्यमानिनीनन- 
परीतोपावहा स्थात्‌ तवेमां व चमाकण्यं दुश्ररिाः कामिन्यः परि- 
तप्येयुः न तु मादश्यो मनिन्य इत्यर्थः ॥ 
्रुक्तिगृडाथस्तु - 
पातान्‌! एषा-सद्यस्स्यु्रिमता जनाः-इत्यादिका उक्तिः 
अमा-न विदयते मः मकारो यस्यां सा मकाररिता निनी-नः 
नकारः अस्थामस्तीति निनी नकारप्हिता मकारस्थानापन्नेन- 
कारा पतीत्यथः | जनपरीतोषावहा श्रोतूननानन्दकरी स्यति ॥ 
एवं च- 
मदयस्स्युविनता जना ननु सदानन्दं विरोश्येद्‌ य॑ 
यो छोकानदितैगेणेश्च नलवल्कीत्यौश्रयो वतते । 
यस्सवनेिनाक्च इलवधृतः कं ते न पत्या सुखम्‌ ॥ 
इतिं फलितम्‌ । 
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ननु | इह जनाः सदानन्दं परमानन्दस्वूपं य विोक्य 
पद्यः विनताः नम्राः स्युः साचिदानन्दस्वपस्य भगवतो रामस्य 
संदरौने सति को वा मकतया ते न प्रणमेदिति भावः | कि 
च यः छोकानितैः--न अहिताः अनहिताः ठोकानामनहिताः 
तैः लोकदितैरित्यथः गुणैः त्यादिभिः नखवत्‌ नलेन तुल्यं ^ तेन 
तुल्यम्‌” इत्यादिना वतिः न इवेत्यथेः | कीर्त्याश्रयः वतेते नलो 
यथा सत्यादिमिस्पदरुणैः जगति सत्कीर्तिमलमत तथा सत्प 
छन्धवातियर्थः । यः नहिनाक्षः-- निने पुण्डरीके इव अक्षिणी 
यस्य प्र तथोक्तः महािप्षुः “दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षः” इत्य- 
भिधानात्‌ “ बहुव्रीहो सक्थ्यक्ष्णोस्वाङ्गात्‌ षच्‌” इति षच्‌ । 
इति रवः तत्त्वदा्िमिरित्यथैः | अवधूतः निश्रितः दुष्टहारार्थं मुवि 
मानुषरूपेण अवतीर्णो मगवान्‌ म्रहाकिष्णुरेवायमिति विदित 
इत्यथः तेनेत्यध्याहाय॑म्‌ यत्तदोित्यतेबन्धात्‌ । तेन--तचिदानन्द्‌- 
स्वरूपतया सरवैरमवन्दरयेन, टोकहितगुणतया नलेनेव कीर्िशाडिना, 
महामहिमतया महाविष्णुरेवायमिति तच्छज्ञेराविोक्षज्ञायमनिन चे. 
लथेः । पया रमेणेति यावत्‌ ते कं सुखं न सर्वमपि सुखं 
संपद्यत एवेल्यथेः | इदं परतिदत्ताक्षरम्‌ ॥ ९७॥ 


मय्युग्रं समरं गतेऽयि शमनश्िन्तास्पदं स्या- 
द्विया राकोऽधोमुखमभाक्‌ अ्जडित्यवनिजे दरं व्रजे- 
कुत्र वा । नन्वत्रानुचिता मम स्थितिरिति श्री- 
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रास्ततो निस्सरेत्‌ रे रात्निंचरनीच तावकवचदशो- 
भास्पदं नो भवेत्‌ ॥५८॥ 

मयीति ॥ अयि अवनिने। मयि उग्रं रौद्रं थथा तथा 
तमरं रणाङ्गणं देवावृतमिलयथः गते प्रापि परति शमनः यमः 
शमनो यमराड्यमः ” इयमरः । भिया मयेन चिन्त।सपदं चिन्ता- 
स्थानं स्यात्‌ अन्तकोपि भीतः कथं नु कतन्यपिति चिन्तया 


(0 


[कको 


आङ्गो भवेदिघयथः । श॒क्रः देवेन्द्रः भियेत्यनुषभ्यते श्चडिति 
सदसा अधोमुखमाक्‌ अधोमुखं मनतीति तादृशः मुखमधःकूवै- 
त्नियथैः दूरं दुरं यथा तथा दत्र वा व्रनेत्‌ गती माभैतोपि 
न म्यत इयथः । श्रीशः विष्णुः अत्र अस्िन्‌ समरा- 
ङ्गे मम स्थितिः वर्तनं अनुचिता ननु अरनरहैव खस्याप्यपमान- 
संभवादिति मारवः" इति ततः तस्मात्‌ समराङ्गणात्‌ निस्सरत्‌ 
बहिगेच्छेत्‌ इन्द्रयमविष्ण्वादीनामपि मयभदातुममहावीरस्य मम प्रति- 
पक्षो जगति न कोप्यस्तीति मावः | अयमेवा्स्पीतं. प्रयुक्तो 
रावणेन रामायणे- 
नेह पश्यामि छोकेऽन्यं यो मे परतिवेलो मेत्‌ । 
पश्य मे सुमहद्धीयेमतिद्रनदमादषे ॥ 
अमङ्घत्सयुगे भग्रा पया विष्दितध्वजाः | 
अशक्ताः पलयनौकेषु स्थातुं मम सुरापुराः ॥ इति ॥ 
सीता प्रयाई- 
रे रात्चिचरमीच! तावकवचः त्वदीयं वचनं होमास्पदर 
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(र £ कत विभ 


शोमास्थानं शोमावहमियर्थः नो मवेत्‌ न स्यात्‌ अनुचितत्वादिति 
मावः ॥ ~ 
परतयुक्तिगूढाथेसत्‌- 
रे राननिचरनीच! तावकवचश्यः तावके वचा यश्टाः 
अकारघटितराकारः सः मासपदं माप्श्योभायाः पदं स्थानं यद्रा 
मायाः आस्पदं नो मवेत्‌ शवर्णघदितत्वेन तवेदं वचनं न॒ शोभते 
अतश्शवर्णं विहाय वदथः अकारवटितशकारस्यैवात्र ग्रहणात्‌ 
“शि श्री" इत्यनयेग्यैवच्छेदः ॥ 
एवं च- 
मय्युग्र समरं गतेऽयि मनश्रिन्तास्पदं स्याद्विया 
क्रोधो पुखभाग्गाडिसवनिने दरं व्रेत्सु्र वा | 
न्वत्रानुचिता मप स्थितिरिति श्रीस्ततो निस्सरेत्‌ ॥ 
इति वदेति फरितम्‌ ॥ 
अयि अवनिने} मथि उग्रं घोरं परमरं गते सति भिया 
हेतुना मनः ममेत्यध्याहार्यप्‌ चिन्तास्दं स्यात्‌ साधारणे समरे 
निर्भयो निश्चिन्तो यों शक्कुयाम्‌ नतु षेरि ्तमर इति भावः| 
मुखमाक्‌ मुखानि मनतीति मुखमाक्‌ युद्धात्‌ पूर्वं मुखेषु स्थित 
इत्यथः क्रोधः शातरुविषयकोऽमषैः लडिति दूरं कुत्र वा व्रजेत्‌ 
अशक्ततग्रा उपशान्त एव स्यामिति भावः | ततः तस्मात्‌ कार 


रै 


णात्‌ मम तादरदु्दशापत्तवादित्यर्थः | श्रीः जयशक्षषीः राज्य- 
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टक्षीगौ अत्र इदि भारावित्यथैः ५ मम स्थितिः अनुचिता ननु” 
इति निसरेत्‌+ भीरं मां परित्यज्य अन्यतो मच्छेदित्यथः । 
च्याविताक्षरमिदं चिक्रप्‌ ॥९८॥ 


रामघरेतसि न भ्रसीदति वने वासात्कदाऽपि स्व- 
त्रत हन्त मनप्रहारि वचनं दृष्टान्‌ समस्ता 
नपि । हीनाद्ैभवतः प्रतारयति भूजाते जनान 
बोधयन्‌ मा जल्पीनं हि युज्यते खमते वाच 
प्रयोगस्तव ॥५९॥ 


राम इति ॥ मूनति! रामः कन वर्ति हेतोः शक्षणया 
वनवासृङ्कज्ादित्ययंः कदाअप यद्‌ कदाचिदपि स्वयं चेता 
चित्ते न प्रप्मीदति प्रसन्नविततो न भवत्यः सवेदा चिन्तक 
एव वर्तत इति मावः । दृष्ट्‌ समस्तानपि यानू यान्‌ पश्यति तान्‌ 
सर्वानपीत्यथेः । मनःपरहारि मन प्रहरतीति मनःप्रहारि मनस्ता 
दुकरापितयरथः 1 बचने ब्रूते हन्तेति स अकथितं च "” इति 
व्रयो दिकमैकत्वम्‌ “कथ महा्धश्षयुतस्य मनः प्रद्‌ कर्थ वा 
तस्य मखात्‌ मृदुवचनं निस्सरत्‌: इति भावः | हीनात्‌ त्यक्त्‌ 
मवतः दैष्र्यात पञ्चम्यास्तसिः चयन्छप पञ्चमी त्यक्तमेश््य 
्रसतयेत्य्थः जनान्‌ बोधयन्‌ भ्रतरयाति कच ‹दैवसंकल्पवशा- 
दिदानीं अषेशवर्योसि पृनरप्यहमश्वन प्राप्य युप्मानतितरां तेष 
यिष्यामि" इति प्रोभ्य जनानावर्जयतीत्यभैः । 
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सीता प्रत्याह- | 
खटमते! दुर्वदधे! मा नसी; हि यस्मात्‌ तड वाचः वचः 
प्रयोगः व्यवहरणं न युज्यंते युक्तं न भवति ॥ 
्र्युक्तिगृढाथस्तु- 
खल्मते! मा ल्पी: रहि यस्मात्‌ तव वाचः प्रयोगः 
मेत्याकारफेण वर्गैन संगतिः न युज्यते परवर्णं विहाय वदि 
यदि युज्यत . इति भव; ॥ 
एव च- 
रामश्वतसि न सीदति वने वासाक्रदाऽपि स्वयं 
रते हन्त मनोहारि वचनं इष्टान्‌ समस्तानपि ॥ 
हनि भवतस्तारयति भजते जनान्‌ बोधयन्‌ ॥ 
इति वाच्यमिति फलितम्‌ ॥ 
भूजति ! रामः केने बाप्तात्‌ कदाऽपि चेति न परीदति न 
खिद्यते सत्यपरतिश्रवतया “महाराजेन मया कथमीटरि वने 
वस्तम्यम्‌ ‡ इति न कदाऽपि चिन्तयतीत्यथः | टष्टान्‌ समस्ता 
नपि परिचितानपरितितांगरेत्य्थः मनोहारि मनोहरं वचनं स्वयं 
नूते हन्तेति हर्ष “पृवंभाषी तु राघवः" इत्यकेरनुसररेण 
सर्वान्‌ स्वयमेव मृहुमधुरर्वचनेः संमाण्य संतोषयत्येकेत्य्थैः जनान्‌ 
आश्ितानिति यावत्‌ बोषयन्‌ हितमुपदिशम्‌ हीनात्‌ गर्ह्यात्‌ भवतः 
पपरारात्‌ तारयति वै तारयत्येव वै इति निश्चये संसारोत्तरे श्रीराम- 
हितोपदेशात्परं किमस्तीति भावः । इदं च भ्याविताक्षर१ ॥ ५९॥ 
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्रा्रापन्नदक्ञो वने जनकजे जागर्ति यस्संततं 
लोकस्याप्याधिलस्य दास इति यो विज्नायते छ- 
क्षणैः । काकुत्स्थस्स न किं द्रं वितरति स्वेभ्यो 
जनेभ्यो मुहुः स्वैरं जल्प नृरं रे पुनरहं देवं 
मुहुभावये ॥ ६०॥ 
राङ्घेति ॥ जनकने! यः प्रापषाप्दशः पराप्ता आपन्नस्य 
आपत्मराप्तस्य दशा अवस्था येन स तथोक्तः वने सन्तते र्चि- 
मपीत्यथः जागतं निद्रारहितो वतते भयादिति मावः | यः 
ठक्षणेः कुवस्तनधारणादिष्यैदारिद्रिचरिङ्गः “ अखिरुस्यपि लोकस्य 
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जनस्य दासः किङ्करः” इति विज्ञायते जेरिति रेषः 1 पः 
तादशषः काकुत्स्थः रामः खेभ्यः स्वकीयेम्यः जनेभ्यः कर्पर 
मित्रसोदरादिम्यः मुहुः दरं मयं न वितरति किम्‌? वितरत्यवत्यथः 
केवरदुदशापने ताटकशि रामि दृष्टे सति ५ अगमग्रे किविषस्यात्‌ " 
इति मयं त्वदन्धुजनस्य मनसि बहुधा संपद्यत एवेत्यथेः ॥ 

सीता प्रयाहद- 

र नृशंष! स्वैरं च्छन्दं ते यथायया रोचते तथा: 
तयेत्यथैः । जट नर्य ते स्वच्छन्दनलमनस्य उचितत्वादिति 
मावः | अहं पुनः भं तु देवं स्वामिनं श्रीरामपित्यथेः म 
अपतत्‌ भावये ध्यायामि तद्धयानमहिम्ना मम तवहवंचनश्रवण 
जनितदुरितटेपो न भवत्येवेति मावः ॥ 

14 84४५ [ 18 
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भस्यक्तिगृढथस्त- 

रे मृकशंप! चखेरं जप अहं पुनः दे “द्कारस्थनि वं 
वकारं मुहुः अपरत अत्र ते वचसि यत्रयत्र दकारोलि ततर 
सकत्रापीत्यथैः मावये चिन्तये जानामीत्यथः तथा पतति वद्र 
चने श्रव्यमेव स्थात्‌ अतद््वय्या तथा वाच्यमिति भावः॥ 

एव च- 

्राप्तापन्नवशोऽवने जनकजे जागतिं यस्सन्ततं 

लोकप्याप्यसिरस्य वास इति यो विज्ञायते रक्षणः ॥ 

काकुत्थस्स न फ घरं वितरति स्वेभ्यो जनेभ्यो पुहुः ॥ 

इतिं वाच्यमिति फार्तय्‌ ॥ 

जनक्ने ! प्रा्तपन्नवशः प्राप्ताः हरणं गताः ये अपन्नाः 
तेषां वश्च: मक्तपराधीन इत्यथः | यः अवने तेषां प्राप्तपृ्नानां 
रक्षे सन्ततं पतेकं नागति नागरूफतवेन कति आरतत्राण- 
परायणत्वदत मावः | यः रक्षणैः अनितरराधारणपण्डरीका 
्षत्वादिभिः अविरस्यापि टोकस्य सर्वेषां जगतां वापः अधिष्ठानं 
कुकषिस्थाविल्रोकश्श्रीमान्‌ नारायण इयर्थः इति विज्ञायते काक- 
त्थः सः ककुत्सथवररो दाशरथित्वेन भूमाववतीणो भगवान्‌ हरि. 
रियः स्वेभ्यः जनेभ्यः स्वभक्तेम्यः मुहुः यदूयदू इच्छन 
तदा सवेदे्यथेः वरं इष्टां जततिविकवचनम्‌ | न वितरति कम्‌? 
वितरयेवेतय्थः । परतिदत्ताक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥६०॥ 
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मरीब्यो लङ्कायाः पतिरमलचित्तोऽमृतवचाः 
इति प्राहुर्नित्यं सदसि ननु सवेऽपि विवुधाः । 
अहं हीदङन्यो जनकतनये किं नु बहुना किमेवं 
रे पापिन्‌ कथयसि मुदे नो भवति मे ॥६१॥ 
महीड्य इति ॥ ननु जनकतनये ¦ सर्वेऽपि विवुधाः देवाः 
(लङ्कायाः पतिः रवण इनि यावत्‌ महीत्यः मह्या रक्षणया 
महीस्याखिलननैरित्यथंः दडितु स्तोतु योभ्यः जगद्पाधारणगुण- 
विरिष्टतयेति भावः अमरचित्तः अमलमकटषं चित्तं य्य स 
तथोक्तः अग्रतवचाः अमृतपिवाख्ादयं वचो यस्य म॒ तथोक्तः 
इति नित्यं सदमि ्तभायां सुधमीयामित्यथेः माहुः मरदोसन्तीत्य्थः 
ईक्‌ देवैरपि परशस्यमानः अहं माम्यो हि मानगीय एव व्येति 
शेषः बहुना वहुमिवैचनैरित्ययैः कं दु एतावतैव “अयं पर- 
मोत्कषैवा्‌ » इति ज्ञातु रक्यत्वादितिं मापः ॥ 
सीता प्रत्याह- 
रे पापिन्‌! एवं छ किमथ कथयि मेमम मुदे 
तोषाय सन्तोषं कर्मित्यधैः क्रिया्थत्यादिना चतुथी । नो मवति 
तव॒ कथनं मम संतोषकरं न मवपीत्ययैः ॥ 
रत्यक्तिगूढाथस्तु-- 
रे पापिन्‌) एवं मकारवेशिष्टयेन कि किमर्थं कथयति! 
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एवं कथनं मम पतोपर न मवतीत्यथः तह कथं कथनीय- 
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मिति चेदाह-मे मकारस्थाने कथित इति शेषः| नः नकार्‌ 
मुदे मवति मकारस्यानापन्ननकारतया कथयति यदि तदेदं वचनं 
संतोषकरं मवतीलथैः ॥ 
एवं च-- 

न दीडचो लङ्कायाः पातिरनर्वि्तोऽतृतवचाः 

इति भाहृनित्यं सदसि नतु सर्वेऽपि विबुधाः । 

अहं दीददलान्यो जनकतनये किं तु बहुना ॥ 

इति कथनीयमिति फलित्‌- 
सुरे" इति कोशः | “ख्ङ्कायाः प्रतिः ईयः न हि भरव दम 
णलादिति मावः अनटचित्तः अनषेत्रिरिव चित्तं यस्य पर तथोक्तः 
अतिक्रूरतया अग्निवत्‌ पतापकर इलर्थः अनुतबचाः अनुतानि 
अप्तत्यानि वेचि यस्य स॒ तथोक्तः इति नियं पदप 

रहप्रीलथः पराहुः निन्दन्तीति यावत्‌ । ईक्‌ विक 
निन्द्यमानो इगुणशाटीलथेः अहं, हि अहमेव अन्यः न नासि 
बहुना ।क दु? एतावतैव अयमतिदुष्ट इति ज्ञातुं शक्यवारिति 
भवः दुष्टस्य मे प्रतीकारः अचिरात्‌ कर्तव्य एवेति घन्यते | 
इदं च मतिदतताक्षरम्‌ । वृत्तं शिखरिणी ॥ ६१॥ 


नु जनकतनये पूर्वेऽपि विवुधाः पण्डिताः “विद्धो ड 


हस्ता नन्वतिाघवान्मम हितास्सर्वे सहाया 
इमे पक्षा एव ममाखिटा जनकजे ये सन्ति 
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खोकत्रये । पर्योधो मम सन्न एव पुरतः कायां 
न भीतिस्त्वैया मेवं जल्प पदेपदे विमुखता ते 
वाचि मे रोचते ॥६२॥ 


एतावदुक्तौ प्रतिवचनं सीतया धिकृतोपि काममोहितो 
रावणः + मद्रचनैरियं मथ्यनुरक्तवल्यपि स्वानुरागन्रदरशैने खननात्‌ 
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बिभेति इति भान्या विजानन्‌ तद्नुगुणमेवमाइ-- 


हस्ता इति ॥ ननु जनके! अतिखघवात्‌ बाणतरयोगा- 
दिकार्थैषु अतिवेगवचवात्‌ मम॒ हिताः हितकराः इमे परिदटश्य- 
मानाः स्व वितिपल्याका इत्यथः हप्ताः कराः सहायाः सहाय. 
मूताः पएतेष्वेकोपि न कुण्ठित इति भावः | इदटशस्य महा- 
हस्तस्य मम सहायान्तरपिक्षा नैव अथापि यदि कदाचिदितरसा- 
हास्यमपेक्ष्यते तदा तदप्यदुरममेवेत्याह पक्षा इयादिना-- 
लोकत्रये त्रिोक्यां ये सन्ति त इध्याहा्प्‌ । ते अलिः मम 
पक्षा एव प्रहमाया एव "“प्रक्तस्सहाये ” इत्यमरः } विजितनग- 
त्रयस्य मम कोवा विपच इति मावः नगत्त्रयपाहाभ्यं ठब्धव- 
तोपि दुरस्थप्रहायस्य ते अकस्मादालयधिके प्राप्ते सति कथं 
नु कतेव्यामिति चेदाह-पर्योषः पर्तीनां पदातीनां अघः वृन्दं 
५“ पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः '” इत्यमरः । मम पुरतः अग्र 
सल्न एव धनुर्बाणादिप्तकरुपन्नाहवानस्लेवेत्यथः । अत इति शेषः 
तया मीतिः-यः कोपि मदीयो ननः भत्रागल् रावणानुरक्तां 
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मां अवछोक्य क्रि वा कुयादियाकारिका भीः न कार्या | इर 
महापहायभाक्‌ महावीरोऽहे अतुुपरक्रमशाहिनमषि विरोधिनं 
प्षणादेव हन्यामिति मावः ॥ | 

सीता परयाह- 

नीचेल्यध्याहा्यैप्‌ | नीच! एवे माजलयते वाचि वचने 
देपदे प्रतिवाक्यं पदशब्दो वाक्यपर इति पूवमेव व्याख्यातम्‌ | 
“पदे शब्दे च वाक्ये च व्यवसायापदेश्चयोः। श्रोकपादेऽ 
पि च क्खीवम्‌” इति विश्वकोशात्‌ । विमुखता पराद्खलं 
मे महयं रोचते मलमीतिविषय। मवति ५ एतदुक्तं॑वाकयमेकमपि 
अन।कणनीयं प्रत्युत्तरं च न देयम्‌ " इवयहामिच्छमीलर्थः ॥ 

मतयुक्तिगृढायंस्त- 

नैच| एवं मा जल्प ते वाचि पदेपदे प्रतिपदं अत्र 
पदशब्दः पद्परः पूरवोक्तकोशात्‌ । विमुखता विः वीलाकारको 
वरणैः मुखे आदौ यस्य तस्य मावः मे रोचते लदुक्तं पादत्र 
यमपि आदितः वीलयाकारकेण वर्णेन सुयोऽय वक्तग्यमित्यहमि- 
च्छपयथैः ॥ 

एवं च- 

विहस्ता नन्वतिाधवान्मम हितास्स्वे सहाया इमे 

्रिपक्षा एव ममाखिला जनकजे ये सन्ति लोकत्रये ॥ 

वरिप्योधो मम सन्न एव परतः कायां न भीतिस्त्वया ॥ 

इति वाच्यपितिं फलितम्‌ ॥ 
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जनके मम॒ अतिराघवात्‌ अत्यन्तनेच्यात्‌ हिताः हित ` 
कराः सवै सहायाः बन्धुमित्रादयः विहस्ता ननु व्याकु एव 
नचित्यवधौरणे ८ विहस्तव्याकखो समो ” इत्यमरः । नीचकाय- 
भवृत्तं मामवलोक्य हितास्पवै नितरां वयन्त इयः । ₹।क 
तये ये सन्ति इमे अखिलाः मम विपक्षा एव विरोधिन एव 
लोकरिपके दुरात्मनि को बा सिनेति भावः । मम परतः 
विषस्योधः विपत्परम्परा सज्ञ एव बहूननविरोधिनो विनारस्िद्ध 
एवेति मावः अत इति शेषः त्वया भीतिः--एष रावणो मां 
किंवा कुयौदित्याकारिका परीःन काया त्वै माभेषीरित्यथैः | वि. 
नाशोन्मुखं दुरात्मानं मामचिरादेव मगवान्‌ श्रीरामः निहत्य 
त्वां मराप्स्यति अतस्त्वया पै्यैमवरम्बनीयमिति भावः । अधि. 
दत्ताक्षरमिदं चित्रम्‌ ॥ ६२९॥ 

श्रवा वादमिमं समीरजमखाद्रामः कधा रा- 
वणे सम्रीवप्रमसैः प्रयाय जट्धौ निमाप्य सेतं 
डाभम्‌ । छड्ममेप्य निहत्य रावणमुखास्तां प्राप्य 
सीतां स्ततां साकेतं समपेत्य सोदरय॒तः पृथ्वी 
चिरादन्वशात्‌ ॥६३॥ 


श्रुत्वेति ॥ रामः समीरनपुलात्‌ समीरनस्य हनूमतः मुखात्‌ 
वदनात्‌ इमं पृक्तं पचचाशसद्यात्मकं गूदोकतिेचित्रचययितं वाद 
्वातारावण्वादं श्रुत्वा रावणे रावणविषये द्धा क्रोधेन रावणाय 


कुष्यञचित्यथैः पुगरीवुतैः पुप्रीवादिभिः कपिभिस्पह “ सह 
युक्तेऽप्रधाने ” इति व्रतीया | प्रयाय प्रस्थाय कर्षो दक्षिण 
समु शुम दरोनमत्रिणैव सर्वेषां पापनिवारणहारा कल्थाणपरदप्‌ | 
तदक भगवता पराररण--सेतु दष सनुदरस्य ब्रह्महत्यां भ्य- 
पोहति” इति । सेतुं निमाप्य कारयित्वा लङ्कां एत्य प्राप्य 
रावणमुखान्‌ रवणादीन्‌ निहत्य तां रावणेन अक्नोकवने निक्षि. 
सामिलरथः स्तां परमपातित्रयेन बह्मादिमि्पवसततुतां परीतां 
माप्य सकरतं अयोध्यां पपे आप्राद्य सोद्रयुतः सोदरैः 
मरतलकमणशतुतेः युतस्न्‌ ध्रथ्वी विरात्‌--दशवसङसाणि 
६ शवषेशतानि च । भ्रावृभिस्सहितश्भीमान्‌ रामो राज्य. 
मचीकरत्‌ " इति रामायणोक्तरीला एकादशसहस्राणि वर्षाणीलयरथः 
अन्वशात्‌ अनुशास शासोढंड्‌ । युद्धकाण्डकथाऽत्र सेक्िपता ॥६३। 


दवृष्धिदरशकन्धरस्स बहुधा श्रीजानकीसन्निधौ 

प्रणेश्वरमप्रमेयविभवं श्रीरामचन्द्र विभम्‌ | 
वाग्जाखेन निनिन्द येन परुषं तस्यानवादेनं 
जातं सवेमधं निवाय कृपया पायात्स इवस्सदा ॥ 

अथ कविः भगवति छवागपराधक्षमां प्रा्यते- 

बुद्धिरिति ॥ दुवडिः परमपतित्ता श्रोसीतामपि कामयमान 
इयथः सः दुष्टेन मतिः दशकन्धरः रावणः श्रीनानकीपनिपौ 
तत्माणेश्वरं तस्याः श्रीनानक्याः प्राणेश्वरं प्राणक्ान्तं अपरमेयविमवं 
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अचिन्त्यवेभवं श्रीरामचन्द्रं विमं देवं बहुधा अनेकमकरैः येन-- 
«हे सीते प्रतिसंभ्रमो मम यथा कार्येषु पल्यर्नंते सर्वत्रापि 
निजोधमेष स खट ख्यातो महासंशयः” इलयादिना वाग्ना 
टेन प्रपर कठिने यथा तथा निनिन्द तस्य वाग्नारुप्य अनु- 
वादेन अनुवदेनन जातं मे स्वं अवं दुरित छ्प्या निवार्य 
सः सकर्दुरितनिवारकवेन मसिद्धः देवः मगवान्‌ श्वीरामः सद्‌- 
पायात्‌ ॥ ९४ ॥ 

सा्टप्चसदसरेषु कस्यब्देषु गतेष्विह । 
छवङ्गाग्दनज्येष्ठकृष्णदिती यागुरुवासरे ॥ ६५ ॥ 

सीतारावणसंवादञ्चयां भागोऽयमुत्तरः । 
प्रसादाज्ञानकीजानेरगमत्परिपुणेताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अथ युग्मेन पएतदून्थरचनाकाटमाह- 
साष्टेति ॥ इह भूमौ साष्टपञ्चसहतेषु--अष्टोत्तरपश्चसहसर 

संख्येषु कल्यब्देषु कलिवर्षेषु गतेषु अतीतेषु सत्सु एवङ्गान्द्‌- 
ज्येषठद्ष्णद्धितीयागुरुवासरे अथ सीतारावणस्रवद््याः उत्तरः 
भागः नानकीजनिः जानकी जाया यस्य॒ तस्य श्रीरामस्य 
“जायाया निङ्‌” इति निडयदेशः । प्रपतादात्‌ दतोः परिपृणैतां 
समाप्ति अगमत्‌ ॥ ६९-६६ ॥ 

ग्रन्थऽमिन्‌ चपलन मन्दमतिना यत्रान्मया 
निमिते दोषा यद्यपि सन्त्यथापि खलु मे कतुनं 
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हग्गोचराः ॥ दोषज्ञास्सदयं सदा सहृदयास्संरो- 
ध्य तान्‌ सादर तष्यन्तोत्र गृणग्रहण ज्रफखाक- 
वेन्त्विम मे श्रमम्‌ ॥ ६७ ॥ 

अथ विदुषः प्राथेयते-- 

ग्रन्थ इति ॥ चपटेन मन्दमतिना यतात्‌ यतमाश्चिल 
निर्मिते विरचिते असिन्‌- सीतारावण्वादञचरयत्तरमागनाप्र अन्ये 
दोषाः सन्ति यद्यपि परन्देब यद्यपील्यवधारणे | तथा च कारि 
दास्ः--मनुमभरतिमिरमान्येभक्ता यद्यपि राजभिः इति । अथापि 
दोषाणां स्रेऽपि ते दोषाः कतुः मे टणोचराः ज्ञानविषयाः 
न खट नैव | तान्‌ दोषान्‌ सदा स्हदयाः समानहदयाः 


म 


निर्मत्सराय दोषन्ञाः दोषान्‌ जानन्तीति दोषज्ञः विदामः 
“दोपषज्ञो वैयविद्रांसो '" इत्यमरः । सदयं स्रादरं च संध्य 
अत्र परिशोधिते अन्य इत्यथः गुणग्रहेण गुणग्रहणेन तुप्यन्तः 


{= [| 


टूमं॑विदद्विज्तायमानमियर्थः मे श्रमं सफर्टीकुचैन्त्‌ | म्रन्थरच 


५2 


नाश्चमस्य विहत्पारृतारषिकफटवादात भविः ॥ ६७ | 
दटरदुष्करचित्रवन्धरचनाङ्केरा विजानाम्यहं 

सवेज्ञो भगवान्‌ स वेत्ति स च मे साहित्यविया- 

गुरुः ॥ चित्तेनावहितेन मे कृतिमिमां दध्र रसा- 


स्वादनात्‌ संतष्टा रसिका बधा अपि विद््जानी- 
य॒रन्ये कथम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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ईदगिति ॥ इग्दुष्करविघवन्धरचनाेशं -ईटशः दुष्करस्य 
दुःखेन कतुं -शुक्यस्य श्रमस्तध्यस्येव्यर्थः चित्रबन्धस्य चित्रकाव्य- 
स्य रचनीयां य छः तं अहं विजानामि बिरकालानुमवादरिति 
भावः । सर्वज्ञः सवं जानातीति स्ज्ञः प्तः भगवान्‌ परमेश्वरः 
वेत्ति । सरज्ञवद्रेवेति मघः स परतनिदधः मे पाहिलयविद्यागुरुश्च वेत्ति 
तस्यापीटशग्न्यकरलादिति मावः । अवहितेन सावधानेन चित्तेन 
मे इमां छतं टट विचा र्तास्वादनात्‌ सवारस्यग्रहणात्‌ तुष्टः 
रपिकाः रसज्ञाः वुधा अपि विद्मश्च विहः जानन्ति | अन्ये 
अर्का अविद्रांसश्चेयथः कथं जानीयः? न जानीयुरेवेलर्थः ॥६८॥ 
ठंहगीक्षाश्रमो नः कुत इति विद्षामत्र माभ्‌- 
पक्षा व्याख्या चात्मा मालस्त्वात नन्‌ कड. 
ता नस्तथजष श्रम हह । हत्युक्छ प्रापस कनहु- 
ह जगति किं द्रष्टमहन्ति मढाः रयं स॒न्नैरवरयं 
कथधमपिचन चदडन्त मघाद्यमस्स्याम्‌ ।६९॥ 
रेदगिति ॥ “ इ्टगीक्षाश्रमः इंटशः मन्थस्य वीक्षया विचा- 
रेण यदश्रमस्छः नः परकटदयानामस्माकं कुतः १० इति अत्र 
एतदन्थविचरि विदुषां उपेक्षा ओंदामीन्यं मामूत्‌ कृत इति 
चेदाह“ अतिश्रमः द्रणां महान्‌ वुदधठेशः मस्तु” इति हेतोः 
व्याख्या च व्याल्यानमपि क्ति ननु विरचिता खलु नन्वि 
लनुनये “ त्थाऽपि न्धाल्यानपच्वेऽपि नः अस्माकं श्रमो ईह 


प ९ 


छश्च एव” इति उक्तो सलामिल्यथः जगति कान्‌ प्रार्थये? 
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अहहेति बेरे प्रार्थनीयः न केऽपि सन्तीति सेद्‌; | अस्माकमु- 
पक्षायामपि गति अन्येये वाके वा प्दयन्देवेद्यत जाह- 
मूढाः मन्द्मतयः द्रष्टुं एतत्काव्यमिति शेषः अर्हन्ति किमू? 
नारहन्तीयर्थः अस्य काव्यस्य विद्धद्विरेव द्रष्टव्यवादिति मावः| 
कथमपिच अतिमरयतरेन सू्नैः विद्वद्भिः अवद्यं॑टषयं द्रष्टव्यम्‌ | 
एतत्कान्यमिति रेपः । न चेत्‌ विद्रद्विरिदं न दश्यत यर 
तद। मोधोद्मः व्यर्थोदचोगः स्यां मेयम्‌ । इन्तेति खेदे । अतो 


भ, ४, (= 


विद्वदविद्रटव्यमेवेति भावः ॥ ६९ ॥ 


यस्य श्रीरामभ्टो हरितकुरुपयोराशिराकासु- 
धांशुः ख्यातो गुण्डावधानीत्यपि विवुधकुलोत्त- 
सकस्तात असीत्‌ । माता पावेत्य्िषए्या महित 
कुखवधूसन्निधो कीतेनीया सीतारामस्य सीतार- 
मणकरूणया वागियं तस्य जीयात्‌ ॥ ७०॥ 
अथ कविः स्वकीलयनुवत्तये स्वनन्मनामनिरदैशपूरवकं अन्यस्य 
मगवद्नुग्रमाशास्ते- 
यस्येति ॥ “ श्रीराममष्टः " इति, ५ हरितकुढपयोराशिरा- 
कासुधांशुः हरितकुरमेव पयोराशिः क्षीरसमुद्रः तस्य राकाम 
धांशुः पूर्णचन्द्रः इतति, ““गुण्डवधानी ” इलपि छ्यातः प्र 
सिद्धः विबुधकुलोत्तसक्ः उत्त॑प॒ एव उत्त॑सकः स्वाथ कः । रिरो- 
मूष्णं॒विबुधकुस्य विद्वदोघस्य उत्तकः विद्तपङ्खव इति यावत्‌ | 
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यस्य अन्थकतुः तातः जनकः आक्षीत्‌ महितकूखवधूननिषो मितं 
पूनितं कटं “यस्तां तामं वधुनां साध्वीनामिलर्थः प्तनिधो 
कीर्तनीया "कीतैथितुं येम्या पावैलयभिष्या पाषलम्बामिधाना यस्य 
त्नुवतते माता जननी आप्रीत्‌ ¦ सीतारामस्य पीतारामनाम्रः तस्य 
दयं -स्ीतारावणसंवादक्यत्तरमागात्मिका। वाक्‌ परीतारमणकरुणया 
श्रीरामचन्द्रप्रमादेन । जीयात्‌ विजयताम्‌ । आरिषि हिद ॥ ७० ॥ 
अस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यो निखिरमिह जगत्या- 
युरारोग्यसम्पच्छारी कणांटदेदां चिरमवतु मुदा 
कष्णराजेन्द्रभूपः । जीयादाचन्द्रतारं रसिक जन- 
मनोरक्जिनी वाक्कवीनां नृणां भक्तिश्च नित्यं भवतु 
जनकजारामपादारविन्दे ॥७१॥ 
^ मङ्गलादीनि मङ्लमध्यानि मङ्खान्ताने च रशाघ्ाणि प्र. 
धन्त" इति मगवद्राप्यकारवचनमनुरुढय म्न्थान्ते शछोकत्रयेण 
मङ्गलमाशासे- 
अस्त्विति ॥ इद जगति सवैत्रेर्थः प्रनाम्यः जनेम्यः 


9 


निखिटं भयुरारोग्यसंपदाद्विकमिलय्थैः स्वस्ति शिवं अस्तु “नम. 
स्सस्ति” इत्यादिना चतुर्थी । सर्वाः प्रनास्सकलकल्यागपतम्पद्‌- 
न्वितास्सन्त्वि्यथः । कृष्णरनेन्द्रमूपः श्रीरृष्णरानमहापरभुः आयु- 
रारोग्यसंपच्छटी आयुरारोग्यसंपद्विः शालत इति तादृशभ्सन्‌ कणा- 


देशं चिरं बहुकाटं मुदा संतोषेण अवतु रक्षतु । र्तिकनन- 
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मनोरञ्चिनी कवीनां वाक्‌ वाच इत्यथः आचन्द्रनारं आ चन्रताराम्यः 
आचन्द्रतारं चन्द्रश्च ताराश्च यावद्वतिप्यन्ते तावदिदयधः जीयात्‌ | फ 


चेति चाध. जनकजारामपादारविन्दे-जनकजारामयोः श्रीसीताराधवयोः 
पद्‌रविन्दे नृणां मक्तिरनुरागः निचयं सवका भवतु वतेताम्‌ ॥७१॥ 


परमविनतवातापत्यभग्योक्तिगीता 
निजपदनतिधूताोषभक्ताघजाता । 
मखनितजलजाता मेदिनीगभंजाता 
हदि विस्षतु सीता सवदा लोकमाता ५ 
परमेति ॥ परमविनतवाताप्यमव्योक्तिगीता-परमविनतेन 
महामक्तेन वातापयेन मारतिना मन्यामिः सुशब्दघटितामिरिखैः 


[कद भ | #१ 


उीक्तीमः गीता नुता निनपदनतिषूतारेषमक्तावनाता-निन- 


©. 


1 0 


पदनलया स्वचरणमरणमिन ध्रूतं परिहतमियर्थः अरोषाणि यानि 
मक्तानां अघानि पापानि ग्यप्तनानि वा तेषां जातं ओघः यया 
पा “जाते व्यक्तोघजन्मसु” इति त्रिकाण्डेषः। मुखीनितनल- 
जता --मुसेन जितै जनाति कमठं यया पता ध्यानानुकूढ- 
पसन्नवदनेति भावः। मेदिनीगर्मनाता--मेदिन्या गरम उदरे जाता 
अथोनिजतात्‌ परमपावनीत्यथेः । सर्वदा सर्वान्‌ इष्ट्या ददा- 
पिति तादश्नी । टोकमाता जगल्लननी श्रीरष्मीसछरूपेदय्थः । 
५ इन्दिरा छोकमाता मा रमा मङ्गब्टदेवता ' इत्यमरः | पीता हदि 
नश्चित्ते विरपतु. वेदा प्व॑कारं हृदि विप्ततु इति वा ॥ 
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श्रस्ाकतसमद्रभरधवस्नच्‌ यागान्द्रहुन्नन्दन 
पणः काान्तस्मादटरश्रतावनफटखछय्याङखवाखथि 

। सत्कासूण्यरसान्जटला जनक जाच्छयानचरा- 
माऽनेश श्रामाच्‌ दाशाराथेः प्रकल्पयत्‌ नः कस्या- 
खाणपारस्परामर्‌ ।॥ ७३ ॥ 

श्रीसाकेतेति ॥ श्रीसकितममुद्रमूः श्रीयुक्तं यत्साकेतं अयो- 
ध्यापत्तन ^ स्यात्सकितमयेध्यायाम्‌ ' इयमरः । तदेव समुद्र 
क्षीरसागर इति यावन्‌ । तस्मद्भवतीति तथोक्तः मतैः किप्‌ | 
भगवस्ञन्ममूमेस्साकेतस्य समुद्रतद्छपणेन तत्र समुद्र इव रतादिसप्रदः 
योव्यत॒इत्यङकरिण वस्तुध्वनिः । योगमीन्द्रह्न्दन-योगीन्द्राणां 
सनकादीनां द्दैव नन्दने इन्द्रोद्यानं अधिवसन्‌ अधितिषटप्‌ 
सवेदा तत्र वतमान इति यावन्‌ ““ उपान्वध्याङ्सः' इत्याधा- 
रस्य कमलम्‌ । नन्दनत्हूपणेन यथा नन्दनस्य फल्पुप्पा- 
दिसम्रदधल तथा भगवद्पिष्ठितस्य योगीन्द्रहदयस्य विटप्तच्छ- 
मदमादिगुणस्मृदतं म्यञ्यते । कान्तिः कान्तयस्तेजास्येव सुमानि 
पुप्पाणि तैः पणेः भरितः सुमवरूपणेन पसुमानामिव मगवत्क- 
न्तीनां हृद्यतं सुकुमारं च त्र्तीयते । श्रितावनफटः श्रिता- 
नामाश्चितानां अवनानि रक्षणानि अवनस्य विविषतया बहुवच- 
नम्‌ । तान्येव फटानि यस्य स तथोक्तः अवनानां फटचदू्पणेन 
मूमाववतीर्ण॑स्य भगवतः आश्रितननरक्षणमेव मुख्यमिति व्यञ्यते | 
्रस्याल्वालञ्चितः.--त्रयी ऋण्यनुस्सामानिं सेव आल्वाटे वृक्षमू 
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ल्वर्तुर्पेतुः तेन अभितस्मेवितः त्रभ्या आल्वाल्लद्पणेन मग 
वतः स्वमहिमोत्करषपारिपोपरकनिगमनिचयान्तरविमाद्धिलं प्रकाश्यते । 
सत्कारुण्यरसल्निटः-- पत्‌ श्रे अक्षस्यमिलर्थः यत्‌ कारुण्य 
करूणा स्वार्थे ष्यम्‌ तदेव र्तः वः तेन उल्नुडः प्रकाशमानः 
कारुण्यस्य रप्वरूपणेन यथा रमः स्वाश्रयं साकल्येन ग्याप्य 
तिष्ठति तद्त्‌ भगवन्मनःकारण्यमिति भमवन्मनप्तः कारुण्यमयवं 
तेन च मगवत्युत्कषैः प्रतीयते | ननकनाच्छायभिरामः--जन- 
कना सीता तैव छाया अनातपः “छाया सू्ेभरिया कान्तिः 
परतििम्बमनातपः"' इत्यमरः । तया अभिरामः दशैमीयः ननक- 
नायार्मयालद्पणेन अगश्भितजनसंतापहारिचं भगवदविनाभूतलं 
चे चल्यते । न च कथं निरवियुक्तायास्पीतायाः छायाया इव 
अविनाभूतत्रमिति शङ्कयम्‌ । कदाचित्‌ मानुषटीलाविडम्बनेन भगव- 
द्विनामूतत्रमङ्ेऽपि देभ्याः विष्णोरेषा ऽनपायिनीति सवैदा भगव- 
त्सातिध्यस्य प्रि्तवात्‌ । ननकनाच्छायेत्यत्र ^“ पदान्ताहया ” इति 
तुगागमः । श्रीमान्‌ अनितरप्ताधारणसपद्युक्तः दाशरथिः रामः नः 
अस्माकं कल्याणपारम्परीं मङ्परपरां परम्पराश्ब्दात्‌ खर्थे अण्‌| 
अनिंश- ततं प्रकरपयतु कलयतु । श्रीसकितादरिषु समुद्रवादिरू- 
पणैः भगवति श्रीरामे करपतरुलं गम्यत इति एकदेदाविवतिपर- 
म्पारेतरूपकमलङ्कारः । एवं च अखिल्कल्याणसपत्साधरकं मगवत- 
स्स्मरणमेव जन्मिनां सारतरमिति सषेमनवद्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 
७ तत्सत्‌ 


